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स्व्॒॒ प्रमिद्ध वक्ता, जैन दिदाकर श्री चौचमलजी म. सा. उन 
सन्‍्तो मे से थे, जिन्होंने अव्रना जोवन प्रात्म-साधना में लगा 
रक्‍खा था । उनकी व्याख्यान शैली और बोलने को कला शप्रपने 
ढंग की निरालो हो थी | गहन से गहन विषय को भी सुगमतता से 
जन-जन के हृदय मे ठसा देने की उनके जीवन मे श्रद्भुत क्षक्ति 
थी । जिससे श्रोता के हृदय पर सोघा असर होता भौर वे त्याग- 
प्रत्यार्यान की ओर कदम उठाते थे । श्लापके उपदेधशो से प्रनेक 
राजा महाराजाप्रोने मू ७ जीवो को रक्षा करके भ्रभयदान दिया था । 


श्री स्वर दिवाकरजी म के प्रवचन सर्वेजनों पयोगी होते ये, 
आवाल वृद्ध समो जन उनके उपदेशो से लाभ उठाते थे । श्राप 
उद्दू , फ रसी एवं हिन्दी भाषा के भी श्रच्छे जाता थे । 


हा शी 5 की ्् ब् 
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दूसरे मे भी दिखाई देता ! मगर तीर्थंकर भगवान्‌ के समान रूप 
सौन्दयं अन्यत्र कही भी नही दिख पडता, इससे यही अनुमान 
होता है कि वह सुन्दर परमाणु ससार में उतने ही थे । 


भाइयो ! ससाथ में नाना प्रकार के रूप देखे जाते हैं । 
किसी का रूप ऐसा सुन्दर, सौम्य, सात्विक औदय मधुर होता है 
कि उसे देखक र शान्ति प्राप्त होती है श्रौर किसी के रूप को देख 
कर दूसरो के चित्त मे विकार उत्पन्न होता है, दुभावना या घुणा 
पैदा होती है। इसका कारण क्या है ? इसका एक माज्र प्रधाव 
कारण पुण्य श्र पाप है | पुण्य प्रकृतियो का उदय होने पर चेहरा 
सुन्दर और स्पृहरीय होता है । देखकर दूसडों को प्रसन्नता होती 
है । प्रीति उपजती है | हृदय मे पावन विचारो की तरगे तरगित 
होने लगती हैं | और यदि पाप प्रकृतियो का उदय होता है तो 
“इससे विपरीत परिणाम होते हैं । 


दुनिया में करोडो-अरबो मनुष्य पैदा होते ओर तिवास 
करते हैं। उनमे बहुनो का रूप सुन्दर होता है। किन्तु तोर्थड्डय 
भगवान्‌ की तुलना मे किसी का सौन्दर्य नही ठहर सकता । उनका 
सौन्दयं एकदम श्रमाधारण होता है, क्योकि उनका पुण्य अस्ताधा- 
रण है । अनेक जन्मो मे सचित उत्कृष्ट पुण्य के उदय से तीर्थकय 
की छवि अनुपम श्रोर गजब की होती है । 


भादयो | जैसे ज्यादा पैसे खच् करो तो रेल में फस्टेक्लास 

का डिब्बा मिलता है प्रच्छे वस्त्र और अच्छे श्राभूषण पहनने को 

भिलते हैं, सुन्दर हवेली निवाप्त करने को मिलती है, इसी प्रकार 

प्रबल पुण्य हो तो सब सयोग अनुकूल मिलते हैं। भगवान की 

करणी उत्कृष्ट थी तो फल भी उत्कृष्ट मिला। शारीडिक सम्पदा 
“” प्साधारण मिली । 


[7] 


एण्पपथ और पापपथ 


बचाई? 
सुति ४7 


ये; शान्तरागरुचिभिः परमाणुमिस्ते, 
निर्मा पितस्त्रिशुवनेकललामभूत । 

तावन्त एवं खलु तेउण्यणव३ प्रथिव्यां, 
यत्ते समांनमपरं न हि रूपमस्ति ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी को स्तुति करते हुए भ्राचार्य महाणज 
फर्माति हैं -हे सवज्ञ, मर्बदर्शी प्रनन्त्क्तिमान, पुरुषोत्तम, ऋष भ- 
देव भगवान्‌  श्पको कहाँ तक स्तुति की जाय ? है प्रभो ! आपके 
कहां तक गुंरी गाये जाएँ ? 


है नाभिनन्दन | हे वीतराग देव ! जिन सुन्दरतम परमाणु प्रो 
से भापके शरीर का निर्माण हुश्र। है, जान पड़ता है वह परमाणु 
जगत मे उतने ही थे। है तीन लोक मे श्रद्वितीय सुन्दर भगवान्‌ ! 
पगर वेसे परमाणु घ्लौर भी होते तो ध्लाप सरीखा रूप किसी 
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यही कारण है कि भगवान्‌ आदिनाथ भी समस्त जगत को 
विभूति थे। उन्होने प्रमान दृष्टि से प्राणी मात्र को महामगल का 
मार्ग दिखलाया है । 


भागवत के पॉचवे स्कथ में राजा परीक्षित के सामने शुक्रदेव 
मुनि ने उनका वर्णन किया है। कुरात के पहले पारे मे बाबाग्रादम 
का वर्णन मिलता और वह बाबा श्रादम यही ऋषपभदेव ग्रादि- 
नाथ ही थे । सब से पहले इन्होने हो धर्म की स्थापना की । ऐमें 
भगवान ऋषभदेव थे । उन्ही को हमारा बार-बार नमस्कार है । 


भाइयो ! ससार मे तीन भाव मुख्य है- (१) पुण्य (२) पाप 
श्रौर (३) धर्म । जो प्राणी पाप का उपाज्जन करते हैं उन्हे ख़राब 
घरीर निर्धनता अवापन लूना-लगडापन श्र भिक्षुकता की प्राप्त 
होती है। प+पी जीव हर प्रकार से दुखो रहता है। पुण्य के फल 
से सुन्दर शरीर श्रौर मधुर घ्वनि, की प्राप्ति होतो है। प्र॒ण्यात्मा 
जीव को विनीत पुत्र, पतिब्रता पत्ती, प्रेमशील परिवार, घन- 
सम्पत्ति, बढिया हवेली श्रादि सब सामग्री सुखदायी मिलती है। 
और धर्म से निरजन निराकार पद की प्राप्ति होती है 


पाप से अशुभ कर्मों का बन्ध होता है, पुण्य से शुभ कर्मों 
का बध होता है, परन्तु धर्म की विज्येषत्रा यह है कि उससे कर्मबंध 
नही होता, वरन्‌ सवर और निजरा होती है । अर्थात्‌ नवीन कर्मों 
के भ्ास्रव का निरोध होता है और पहले के बंधे कर्मों का क्षय 
होता है | धर्म का श्राचरण करके जीव जब पूर्वंबद्ध कर्मी का क्षय 
कर डालता है-और नृतन कर्मो का ग्रागमन रोक देता है तो समस्त 
कर्मो का श्रन्त श्रा जाता है और कर्मो का ग्रन्‍्त ग्राने पर मुक्ति- 


है हो जाता है। 
| 
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इस प्रकार धनी जिस बात से अपनो प्रतिष्ठा समभता हैं, 
जिससे झपना गो रव मानता है, समझदार लोग उसी में उसके 
जीवन का श्रघ:पतन देखते है । 


कहो भाई,भेरोजी किस-किसको गरीब बनावे और किस छिस 
को अ्मीण बनावें ? एक अ्रमीर कहता हु- भेरोजी महाराज, मेरे 
घर चोर न श्रादवे | श्लौर चोर कहता हँ-महाराज | मुझे घन मिल 
जावे ! भैरोजी किसकी सहायता करे और किसकी न करें ? 


भाइयों | सच बात तो यह हैं कि न कोई किसी को बना 
सकता है ओर न कोई किसी को बिगाड ही सकता हूँ ? पुण्य बनाते 
वाला और पाप बिगाडने वाला है । इसी लिए श्ञास्त्र मे कहा है- 


पुरिता ! तुममेव तुम मित्तं. 
कि बहिया मिचमिच्छसि ९ 
-- भाचाराँगसुत्र, 


हे श्रात्मन्‌ ! तू अपना मित्र श्र्थात्‌ सहायक आप ही है। 
बाहर के मित्र की क्यों इच्छा करता है ? 


कितना सुन्दर श्रोरर भावपूर्ण वचन है ! वास्तव में आत्मा 
स्वय अपने ही कर्म से सुखी होता है भौर अपने ही फर्म से दुश्ी 
होता है । अगर तेरे पुण्य का उदय है तो कोई देवो-देवता भी तेरा 
कुछ नही बिगाड सकता । श्रौर यदि पुण्य क्षीया हो गया है भौर 
पाप का उदय श्र। गया है तो कोई तुके सुखी नहीं बना सकता । 
इस प्रकार अपने सुख भौर दु.ख के लिए तू ही उत्तरदायी है । 
किसी दूसरे को उत्तरदायी बना कर तू व्यर्थ ही राग-द्वष के वशी 
“ होता है, भार्त्तृध्यान करता हूँ श्रौर श्शुभ कर्म का बन्ध करता 


पुण्पपथ ग्रौर पापथथ ] [५ 


पुण्य का उपाजन करना बडा कठिन कार्य है । धन उपार्जन 
फरने मे कठिनाई होती है, किन्तु दिवाला निकाल देने मे कोई 
परिश्रम नहीं करना पडता ! इसी प्रकार पाप का उपार्जन साधा- 
रण सी बात है । 


दिन उगते ही अनेक लोग भैरो-भवानी के पास जाते हैं भौर 
उनके श्रागे माथा टेक कर प्रार्थना करते हैँ कि मुझे लखपति या 
फरोडपति बन! दो किन्तु एक लख्पति तब बनता है जब सौ 
श्रादमियो के पास से एक-एक हजार रुपया निकलता है। इस 
प्रकार सौ श्राद्ियों की पू जी छिनेगी तब वह लखपति बनेगा इसी 
त्तरह सौ लखपतियो के बिगडने पर एक कशोडपत्ति बनता है । 


श्ररे धनिक | तू अकड ता हैँ कि मैंने सोने के बटन बनवाये हैं, 
परन्तु यह तो विचार करा कि यह बटन किस प्रकार तेरे पास श्राये 
हैं ” तस्कर व्यापार किया, बेईमानी की, भोले लोगो को ठगा और 
झूठ-कपट का सेवन किया, तब यह सोने के बटन बने है | 


एक आदमी घमण्ड से सिर ऊँचा करके चलता है भ्रौर मूछों 
पर ताव देकर कहता हे-मैंने बेटी के विवाह मे पचास हजार खर्चे 
किये हैं । मगर विचारवानू व्यक्ति सोचता है-इसके पीस इतना 
खन श्ाया कैसे ? क्‍या इसने मेहनत-मजदूरी करके घन कमाया 
हूँ ?क्या किसान को तरह चोटो से एडी तक पस्तोना बहाया है ? 
मेहनत करने वाले तो इतता घन नही कमः पाते । फिर इसने 
यह घन कंसे कमा लिया ? निस्सन्देह इसने गरीबों का शोषण 
किया है, कइयो के साथ ठगाई की है, कितने ही के बटके भरे हें, 
तब यह एक विवाह मे पचास हजार लगो सका है । 7 
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भाइयो | वीतराग देव का मार्ग बडा विाल है।: वह न 
श्रकेले राजाओं श्ौर रईतो के लिए है और न शअ्रनगाद भिन्नुग्रो 
के लिए ही। वह तो प्राणो मात्र के कल्याण के लिए है । कोई किसी 
भी परिप्थिति मे क्यो न हो,चाहे तो पुण्य का उपार्जन कर सकता हे। ' 


पृण्य का प्रभाव अचिन्त्य हू । पृण्यशाली का सर्वत्र श्र दर- 
सत्कार होता हैं । प॒ण्णात्मा जहा जाता है हजारों उसकी अ्रग- 
वानी के लिए खड़े रहते हैं| आइए, प्धारिए” कहलवाने वाला 
पृष्य ही हैं । जिसके पृण्य का उदय नही होता, कोई उसके सामने 
ग्रांख उठाकर देखता भी नही हूँ । 


हे प्राणी ! चोरी श्रीर डकेती से धन नही होता है । कदाचित्‌ 

अ्रनीति और बेईमानी से धन हो भी गया तो ज्यादा दिन नहीं 
ठहरता है । भ्रसली घन तो पृण्य के उदय से ही होगा । भूखे को 
भोजन, प्यासे को पानी श्रोरर थके मादे को ठहरने के लिए मकान 
देने से पुण्य होता हे । ठड से बचने के लिए वस्त्र देना, सोने के 
लिए बिछोना देना भी पुण्य का कारण है । मन, वचन और काय 
के विषय मे ऊपर कहा ही जा चुका हे । 

पुण्योपार्जज के इस प्रकार श्रनेक मार्ग होने पर भी लोग 
'पुण्य का भ्राजन करने की ओर लक्ष्य नही देते श्रौर बडी प्रीति 
एवं रुचि के साथ पाप उपाजेन करते हैं। किसी की सगाई हो 
रही हो तो वर पक्ष को लिख देगा कि कन्या को मुगी आती है | 
कन्यापक्ष को लिख देगा कि लड़का पुस्त्वहीत हैं! किसी गरीब 
की नौकरी लग रही होगी, तो कह देगा कि यह तो चोदा है ! 

भाइयो | किसी की रोजी पर लात मारता श्रच्छा नही है। 
यह बडा घोर भौर ध्धम कृत्य है । श्राजीविका ग्यारहवा प्राण 
गिना जाता हूँ, क्योकि श्राजीविका के अभाव मे दसो प्राण खतरे 
में पद जाते है - 


लूँ 


' हैँ | याद रक्खो, पृण्य कमाना कठिन है, पर पाप का उपाजन 
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करने मे कुछ भो देर नही लगती | जोडने मे देरी लगती है तोठने 
में क्या देर लगती है ”? किसी ने ठीक कहा है -- 


भवन पनावत दिन लगें हाहत लगे न बार | 
भला करत लागे विलम्ब विलम्ब न बुरे विचार ॥ 


मकान बनाने मे कितने दिन लगते है ” मगर बने मकान को 
हा देना तो चुटकियों का खेल है | 


श्री ठाणागसूत्र मे पुण्य नो प्रकार के बतलाये हैं-(१) श्रश्न- 
पुण्य (२) पानपुण्य (३) लयनपुण्य (४) शयनपुण्य (५) वद्धयुण्य 
(६) मन पुण्य (७) वचनपुण्य (८5) कायपुण्य शोर (६) नमस्कार 
पुण्य 


प्रभिप्राय यह द्वै कि भ्रन्न श्रादि का दान करने से पुण्य होता 
है, मत वचन और काय की शुभ प्रवृत्ति से पुण्य होता है और 
नमस्करणीय को नमस्कार करने से भी पुण्य होता है । इस प्रकार 
पुम्योपार्जेन करने के श्रनेक तरीके है। भ्रापके पास दान देने को 
नही है तो मन, वचन श्रौर काय तो है ही । इनका शुभ व्यापार 
कर सकते हो । मन को प्रशस्त विचारो के सौरभ से समन्वित कर 
सकते हो । बचने का दरिद्रता ? शभ्रर्थात्‌ श्रच्छे वचन कहने मे 
क्या कृपणना ? भ्रौर कुछ न बने तो दूसरे को मीठे वचन ही 
कहो । विषमय, कटुक और कठोर वचन त्यागकर स्तेह के रस से 
परिपूण, मधुर, भ्रिय और सत्य बोलोगे तो तुम्हारा क्या खर्च हो 
जाएगा ? बिना कुछ खर्चे किये ही पृण्योप।जन कर लोगे | इसी 
प्रकार शरीर से किसी गडहे मे गिरने व।ले को बचा लोगे तो क्या 
'हानि हो जाएगी ? 
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आलसी हो रहे हैं। मेरे ऐसा कहने पर च।२ वर्ष से रोटिया देना 
बन्द हो गया है । प्रतिदिन दो रोटिया निकलती ज'ती तो कोई 
बोक नही था पता ही नही चलता था कि कुछ कमी होगई । अरब 
यदि चाह कि चार वर्ष की दो-दो रो टियो के हिसाब से रुपये करके 
इकट्ठ दे दू तो नही दे सकता | मैंने पुण्य को लात मार दी और 
लाभ कुछ भ्री नही हुआ | पृण्य का परित्याग करने से लाभ हो भो 
क्या सकता है सिवाय हानि के ! सगर उस समय यह बात मेरी 
समभ मे नही भ्राई थी। नई रोशनी का समझता था मैं अपने 
आपको ! श्राज पश्चात्ताप हो रहा है। सोचता हु वह रोशनी नही 
प्रधकार था । 
इस श्रकादप न जाने कितने लोग आ्राज की स्वाथंपूर्ण विचार 
घाश मे बह रहे है औद नाना प्रकार के कुतक॑ करके अपना भवि 
ष्य श्रमगलमय बना रहे है ' भाज दया और करुणा भाव की कमी 
हो रही है भौर हमारे यहाँ के अनेक धर्मोपदेशक भी करुणा करके 
क्सी भूखे को रोटिया देने मे उकात पाप की बात कहने लगे है। 
इस भ्रकार भोले भाई चक्कर मे पड जाते हैं ! 
याद रक्‍्खो भाई, परोपकार करते की भावना पुण्य के 
उदय से होती है । भ्रधिकाण लोग दान नही देते, इसका प्रधान 
कारण यही है कि उनके 3प का उदय नही है। हजारो और 
लाखो का दिवाला निकलते देर नही लगती, मगर चार पैसे का 
दान देते मे मनुष्य दस बार सोचता है | यह सब पुण्य की न्यूनता 
का ही परिणाम है ! श्ररे, जो सम्पत्ति आज तुफे मिली है, वह 
एक ने एक दिन तो चली जाने को ही है। सदा तेरे पास नही 
रहेगी । फिर उसे दान देकर भविष्य मे पाने का श्रधिकारी क्यो 
नही बनता ? परलोक मे पृ जी को साथ ले जाने का एक ही तरीका 
भ्ौर वह यही कि प्‌ छदे।रभाव से प्रेमपृर्वक दान दिये जा ! 
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गौरव प्राप्यते दानानन तु विचस्य शांचयात्‌ । 
स्थितिरुच्चे! पयोदानां, पयोधीनामथः स्थितिः || 
अर्थांत-दान देने से ही मनुष्य को गौरव प्राप्त होता है धन 
का सचय करने से ही कोई बडा नही बन सकत।/ । इस सत्य पय 
विश्वास द श्राता हो और शंका उत्पन्न होती हो तो प्रत्यक्ष देख 
लो । मेघ जलदाता है शोर जलधि (समुद्र) जल का सग्रह करता 
है । दोनो मे कौन ऊचा है ? मेघ को ऊची स्थिति प्राप्त है! इसी 
प्रकार दान देने वाले को उच्चता प्राप्त होती है । 
सचमुच दात का बडा महत्त्व है | दान देने से परलोक में 
सुख मिलता है और इस लोक मैं भी आनन्द की प्राप्ति होती है । 
कहा भी है- 


दानेन भूतानि वशीभसवन्ति, 
दानेन वेराण्यपि यांति नाशम्‌ । 
परो5पि बन्धुत्वमुपेति दानेः-- 
दान॑ हि सर्वव्यसनानि हन्ति | 
प्र्थात-दान से सभी भरत वज्चीभृत हो जाते हैं, दान देने से 


पुराना बेर भी मिट जाता है | दान के प्रभाव से पराये भी अपने 
बन जाते हैं । यहां तक कि दान समस्त दुःखो को दूर कर देता है । 


तीर्थ कर भगवान्‌ जब सयम पालन करने के लिए उद्यत होते 
हैं तो दीक्षा लेने से पहले एक वर्ष तक दान दिया करते है श्रन्या- 
न्‍य धर्मो को प्रवृत्ति वे बाद मे, केवली होने के पश्चात्‌ केरते है, पर 
दानधर्म को स्थापना तो सर्वप्रथम कर देते है। यही क्षारण है कि 

प्रकार के धर्म में दानधर्म को प्रथम स्थान दिया गया है । 





पृष्यपथ झ्रौर पापण्थ ] [ ११ 
एक पृण्यात्मा ने एक मुश्त ग्यारह लाख का दान दिया । 
दूमरे वर्ष उसे सवा करोड का मुनाफा हो गया ! 


भाई, दिया दान जाता कहा हैं ? एक किसान घी आकर 
रोने लगा । उप्तके पडौतो ने रोने का कारण पूजा तो वह कहने 
लगा- मैं एक गाठ गेहू खेत में फेक आया । पीस कर खाता तो 
क्या ही भ्रच्छा होता ! 

तब पहौसी ने कह-पश्ररे मूर्ख, तू खेत मे डाल आया तो 
क्या किप्ती पर ऐडसान कर आया ? क्‍या फालतू ग्रवा झ्रावा ? 
भले ग्रादमो, आज डाल प्राया है तो फतन पहनते पर एक- के के 
बदले पचाप्त-पचाप्त दाने पाएगा ! 


भाइयो ! श्राज जो तरम-नरम फुलके खा रहे हो यह कहाँ 
से ग्राते यदि खेत मे बीज न डाला होता ? जो पहले बोया उद्ते 
श्रभी खा रहे हो श्रौर जो अ्रत्र बोपोगे उप्ते श्रागे खाग्मं गे! जो 
बोएगा ही नही, वह कया पाएगा ? श्रतएव यदि दान न देते हो प्रो 
तो अब देना श्वारम करो और या देते हो तो देते समय ऐह्पान 
त जतला।ग्रो । यह मत सोचो कि मैं दान देह॥ दानवात्र प्‌ ऐह- 
सान कर रहा हू । बल्कि यह विचार करो कि यह दान को अज्भो- 
कार करने वाला मुझे पुण्य का अवसर दे रह है | तुम स्वय डप्तके 
प्रति कृतज्ञ बतो | ऐपतो भावना करते से तुम्ह।रे दान का फल कई 
गुण। प्रशस्त बन जाएगा । लेक्षित दान के फल की कामना भो मत 
करो। जो भी क्रिया की जातो है,उ सका फन प्रवश्य होता ही है। 
फलकी लिप्सा होने पर फन तुच्छ हो जाता है। नि५काम भाव से 
क्रिया की जाय तो महान्‌ फल प्राप्त होता है । 


भाइयों | दान देता महान पुण्य का कारण है। दा 
उच्च स्थिति की प्राप्ति होती हैं । एक कवि का कथन 
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फिर धनवान बनता हैं शरीर मनोहर एवं कमनीय भोगों का 
स्वाप्ती बनता हू | इप तरह दान के प्रभाव से दानी को पुन* पुनः 
सुख की प्राप्ति होती रहती हूँ,। 


प्रभिप्राय यह है कि श्रापके सामने दो वस्तु है -- एक पुण्य 
श्रौर दूसरी पाप | आ्रापको दोनो मे से किसी भी एक को ग्रहण 
फरने का श्रधिक्रार हैं। चाहो तो पुण्य ले सकते हो, चाहो तो 
पाप ले सकते हो । जो इच्छा हो ग्रहरा कर लो । यदि अधा,निर्धन 
श्रौर दुखी होना है तो पाप से प्रेम करो । धन सम्पन्न बनना है, 
सुद्दो रहने की इच्छा है, स्वस्य और सन्नुष्ट रहता चाहते हो तो 
पुण्य को ग्रहण कर लो । 


भाइयों | पुण्य और पाप के फर को सभभवे के लिए किसी 
कल्पना की ग्रावश्यकता नही है । किसी के वचन पर विश्वास 
करने की भी झ्रावश्यक्रता नही है ! पुण्य-पाप के फल तो प्रत्पक्ष 
ही दिखाई दे रहे हैं । ससार मे भ्रधिकाँश प्राणी दुखी है। वे 
श्रपनी इच्छाश्रो की तृप्ति नही कय सकते । दिन रात कठोर श्रम 
करके भी अपने परिवार की अनिवाये ग्रावश्यकताए पूर्ण नही कर 
पाते । कोई रुग्ण है कोई दरिद्व हें, कोई घुरित समझे जाते है, 
कोई भ्रगोपाँग से विकल हैं और कोई कोई ग्ववानित एवं तिर- 
स्कृत होते हैं। एकांत मे बेठकर विचार करो कि ऐयवा क्यो होता है? 
इसके विपरीत ऐसे भी लोग है जो ससार के उत्तव से उत्तम 

सुख भोग रहे हैं | उन्हे कभी किसी वस्तु के श्रभाव का अनुभव 
नही करना पडता। इच्छा करते ही उसछी पूति हो जाती है । स्वस्थ 
« है, नीरोगता का प्रानन्द भोगते है । सर्वत्र ग्रादर पाते हैं । 
५० - + मे रहते हुए भी ऐसा सुश्र भोगते हैं, जैये देवग रा 

मे सुख भोगते हैं इस तथ्य पर भी आप विचार करो। चिक्र 
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भाइयो 'अभिप्राय यह है कि शआापको जो भी सामग्रो प्राप्त 
हुई है, चाहे वह घन वैभव हो, चाहे मन वचन श्र काया हो, 
चाहे जोवनोपदोगी अन्य वस्तुए हो, श्रापका कर्तव्य है कि आप 
पुण्य के लिए उनका सद्व्यय करें, पुण्योदय से मिली सामग्री को 
यदि नृतन पृण्य के उपारज॑न करने से व्यय व किय। तो वह उस वस्तु 
का सदृव्यय नही कहलाएगा। श्रतएव भ्रपने कल्ण्णण की दृष्टि से 
प्रापका यहो कर्तव्य है कि ग्राप दीन-दुखी जीवो की सहायता करे, 
उनके अ्रमावो की यथायोग्य पूत्ति करें उनके दु'ख को दूर करे; 
उन्हे सुख-साता पहुचाने का प्रयत्त करे । जो भूख से तडफ रह है; 
उसे भोजन दे दोगे तो निश्चय समझो कि इसमे श्रापको कुछ भी 
हानि नही होगी, बल्कि लाभ ही लाभ होगा । कदाचित दान देनें 
से श्राप को किसी प्रकार की कठिनाई का साधना करना पड़ता 
हो तो भी मैं यही कहुगा कि श्राप उस कठिनाई को सहन करके 
भी दानव दीजिए | दान के प्रभाव से मापकी कठिनाइया उदत्ती 
प्रकार विलीन हो जाएगी जिस प्रकार प्रबल आँषी के वेग से मेघ' 
की घटाएं छिन्न भिन्न हो जाती है। य्यद रखिए, दान महान्‌ फल- 
दायी होता है। कहा है-- 


सुपात्रदानाच्य झवेद धनाहथो, 

धनप्रभावेण करोति पृण्यम। 
पुण्यप्रभावात॒ सुरलोकवासी , 

पुनधनाहथः पुनरेव भोगी || 
श्र्थात्‌ृ--मत्पात्र को दान देने से मनुष्य धन सम्पन्न बनता 


हे, घन के प्रभाव से पुण्य/जंत करता है उत् पुण्य के प्रभाव से 
देदलोक की प्राप्ति होती है । देवलाकवासी जब यहा श्रात्ा है तो 
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फिर घनवान बनता है और मनोहर एवं कमनीय भोगो का 
स्वाप्ती बनता है । इप त्तरह दान के प्रभाव से दानी को पुन: पुनः 
सुख की प्राप्ति होती रहती है ,। 


प्रभिष्राय यह है कि श्रपके सामने दो वस्तु है -- एक पुष्य 
झौर दूसरी पाप । आ्रापको दोनों में से किसी भी एक को ग्रहण 
करने का भ्रधिकरार है । चाहो तो पुण्य ले सकते हो, चाहो तो 
पाप ले सकते हो । जो इच्छा हो ग्रहण कर लो । यदि ग्रधा,निर्धे त 
श्रौर दुखी होना है तो पाप से प्रेम करो । धन सम्पन्न बनना है, 
सुघ्री रहने की इच्छा है, स्वस्य और सन्तुष्ट रहता चाहते हो तो 
पुण्य को ग्रहण कर लो । 


भाहयो | पुण्य और पाप के फर को सभमतें के लिए किसी 
कल्पना की श्रावश्यकता नही हैं । किसी के वचन पर विद्वास 
करने की भी आवश्यकता नही है। पुण्य-पाप के फल तो प्रत्यक्ष 
ही दिखाई दे रहे हैं । मससार मे श्रधिकाँश प्राणी दुखी हैं। वे 
श्रपनी इच्छाश्रो की तृप्ति नही कर सकते | दिन रात क्ठोर श्रम 
करके भी अ्रपने परिवार की अनिवार्य ग्रवश्यकताए पूर्णा नही कर 
पाते । कोई रुग्ण है कोई दरिद्र हें, कोई घुरितर पके जते है, 
कोई श्रगोपाँग से विकल हैं और कोई कोई ग्रववानित एवं तिर- 
स्कृत होते हैं। एकात मे बैठकर विव।र करो कि ऐवा क्यो होत। है ? 
इसके चिपरीत ऐसे भी लोग है जो सस्तार के उत्तम से उत्तम 

सुख भोग रहे है । उन्हे कभी किसी वस्तु के श्रमाव का अनुभव 
नही करना पडता।। इच्छा करते ही उसहो पूर्ति हो जाती हैँ । स्वस्थ 
: है, नीरोगता का प्राननद भोगते है । सर्वत्र प्रादर पाते हैं । 
भपु० -क में रहते हुए भी ऐसा सुश्र भोगते हैं, जैसे देवग रा 

* में सुख भोगते हैं इस तथ्य पर भी आप विचार करो । चिक्र 
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के दोनो पहलू आपकी श्राखो के भागे मोजूद हैं । आप जिसे चाहे, 
ग्रहण कर । देखिए :-- 


पुण्य षाप के यह फल हैं, दुनियां जोपा रही है । 
कहने की कया जरूरत, नजरों में आ रही है ॥टेक।। 
एक भूप की है रानी, सज्ञती है तन पे भूषण | 
एक महतरानी बन कर, झाई हछगा रही है।।१॥ 
एक सेठ की सेठानी, करती है मन की मानी । 
पनिहारी एक बन कर, पानी पिला रही है ॥२॥ 
एक के मर्कां है सुन्दर, खाने को माल उम्दा । 
एक के न आशयाना, क्षपा मत रही है ॥३॥ 
एक बेठता है हाथी, एक के न कोई साथी । 
एक नामवर बना है, एक की कदर नहीं है |॥४॥ 
मुफलिस के घर में जनमा, पहुंचा हे तबंगर के । 
कहे चौथमल ये वाना, किस्मत बना रही है ।॥।४॥ 


भाइयों | पुण्य और पाप के फल तो पद-पद पर प्रतिदिन 
प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहे हैं । उन्हे देखने के लिये किसी शास्त्र को 
ट्टोलने की आ्रावर्यकता नही है। जगत्‌ मे जो विषमता दिखलाई 
दे रही है, चही तो पुण्य और पाप की कहानी कह रही है | एक 
शाती है दूसरी महतरानी हूँ । एक सेठानी हूँ दूसरी पनिहारिन हैँ । 
एक गगनस्पर्शी विद्ञाल राजप्रासाद मे सुखपुवक निवास करता हैं 
दूसरा किसी वृक्ष के नीचे सर्दी-गर्मी काट रहा है! कोई बट्रस भोजन 
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जीमता है, किसी को जृ5' भी मयध्सर नही हो रही है | एक 
हाथी के होदे पर सवार होकर निकलता है, किसो को कोई साथी 
भी नही मिलता । कोई दरिद्र के घर में जन्म लेकर के भी लख- 
पति की गोद मे जाकर सपत्तिशाली बन ज ता है । यह सब खेल 
आखिर किस श्राघार पर चन रहें है” इमका मुख्य कारण पुण्य 
श्रौर पाप ही है । यह समझकर शभ्रापको निर्णाय करना है कि झाप 
किसे ग्रहएा करना चाहते हैं “वाद रखता है कि पाप करक्े पुण्य 
के फल की झ्या्काँक्षा करोगे तो वह नही मिलेगा। बबूल बोकर 
श्र।म के फल की श्राशा करना व्यर्थ ही नही, मूर्सता भी है। पुण्य 
का फल पुण्य करने से ही प्राप होगा । 
भादयो | एक समय को बात है कि त्रिशलातनय, सिद्धार्थ 
कुल ज्ु गार भगवान महावीर स्वामी केवलज्ञानी होकर जगत्‌ के 
जीवो का कल्याण करते हुए ग्राम, नेगर, पुर, पट्टत श्रादि में 
विचरते विचरते बनारस पधारे। 
आये आय हैं वीर जिनेश्वर भव्य जीवों के भाग ॥टेक॥ 
शहर बनारस गंगा के तट, समोसरे भगवानु | 
सुर्वर मिलकर शोवा करते समय अपूर्व जान !|१॥ 
' भव्य जीवो के असीम पृण्योदय से गगा लट पर बसे हुए 
बनाएस नगर में प्रभु के पावत पादपकज- पड़े । भगवान पधार 
कर नगर के बाहर एक बगीचे मे ठहर गये । स्वर्ग के देवता और 
मनुष्य भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित हुए । 
भगवान्‌ समस्त जीवो को समान भाव से श्रात्मकल्याण 
का मार्ग बतलाते है । श्राप जाएते हैं कि पानी तो सब जगह एक 
पेखा बरसता है, परन्तु उपजाऊ भूमि में अकुर फूट पडते हैँ भ्ौर 
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के दोतो पहलू आपकी भ्राखो के भ्रागे मोजूद हैं । आप जिसे चाहे, 
ग्रहरा कर । देखिए *-- 


पुण्य पाप के यह फल हैं, दुनियां जोपा रही है । 
ने की क्या जरूरत, नजरों में आ रही है ॥टेक!। 
एक भूप की है रानी, सजती है तन पे भूपण | 
एक महतरानी बन कर, झाड़ू लगा रही है ।।१॥ 
एक सेठ की सेठानी, करती है मन की मानी । 
पनिहारी एक बन कर, पानी पिला रही है ॥॥२॥ 
एक के मां है सुन्दर, खाने को माल उम्दा। 
एक के न आशयाना, क्षपा मत रही है ॥३॥ 
एक बेठता है हाथी, एक के न कोई साथी । 
एक नामवर बना है, एक की कदर नहीं है ॥४।। 
मुफलिस के घर में जनमा, पहुचा है तबंगर के । 
कहे चौथमल ये वाना, किस्मत बना रही है ॥५॥ 


भाइयो | पुण्य और पाप के फल तो पद-पद पर प्रतिदिन 
प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहे हैं । उन्हे देखने के लिये किसी शास्त्र को 
ट्टोलने की आवश्यकता नही है। जगत्‌ मे जो विषमता दिखलाई 
दे रही है, वही तो पुण्य श्रौर पाप की कहानी कह रही है | एक 
शाती है दूसरी महतरानी है । एक सेठानी है दूसरी पनिहारिन तह । 
एक गगनस्पर्शी विश्वाल राजप्रासाद मे सुखपूवक निवास करना हे 
इुसरा किसी वृक्ष के नीचे सर्दी-गर्मी काट रहा है! कोई पट्रस भोजन 
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हे भव्य जीवों ? यह्‌ विध्वाल विव्व मूलघ्ून दो तत्वों का 
विस्तार है-एक है जीव श्रौर दूसरा जड । जीव को श्रात्मा, हस 
या ब्रह्म भी कहते है ग्रीर जड पदार्थों को श्रनात्मा कहते है। 
प्रात्मा मे वर्णा, गध, रस और स्पर्श श्रादि कोई इन्द्रियगम्य धर्म 
नही पाये जाते हैं | श्रात्मा मे काला, पीला, नीला, लाल या सफेद 
रग नही है भ्रात्मा मे रग होता तो उसे श्रॉख से देख सकते थे, 
परन्तु रंग न होने के कारण वह नेत्र का विषय नही है। आत्मा 
मे खुशबू या बदबू भी नही है | गंघ होती तो सुध कर उसे जान 
लेते, पर गध न होने से वह प्राणेन्द्रिय का भी विषय नही है! 
श्रात्मा मे रस भी नही है । कटुक, मधुर, श्राम्ल, तिक्‍त श्रादि कोई 
रस होता तो उसे चख कर पकड लेते,परन्तु रस न होने के कारण 
वह रसेन्द्रिय के द्वारा भी नही जानी जा सकती। श्रात्मा गर्म 
ठडी, हल्की, भारी, रूखी या चिकनी भी नहीं है। इस कारण 
उसका स्पर्श भी नही हो सकता । आ॥रात्मा अ्ररूपी, अ्रखण्ड और 
श्रविनाशी है वह मारने से मरती नही और काटने से कटती नहीं । 
गीता में भी कहा है :-- 


नेन॑ छिन्दन्ति शसक्षाणि, नेन॑ दहति पावकः । 
से «० 

न चन॑ क्लेदयन्त्यापो न, शोषयति मारुतः |। 
अर्थात्‌-यह श्रात्मा शस्त्रो से काटने का प्रयास करने पर 
कट नहीं सकती, आग मे जलाने से जलती नही, पानी मे गलती 
नही और हवा से सूखती नही । शस्त्र, श्रग्नि, पानी और वायु, 
हू सब स्थूल पदाथे हैं। अ्र/त्मा तक इनकी पहुँच नही हो सकती । 
कुछ लोग सोचते है कि जैसे श्राकाज्ञ एक है श्रौर< वह सर्व- 
पी है;इसी प्रकार भात्मा भी एक है। परन्तु बात्न ऐसी नहीं है । 
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ऊसर भूमि ज्यो की त्यो रह जाती है। इसी प्रकार भगवान्‌ का 
उपदेश सबके लिए समान होने पर भी जिनके पुण्य का उदय होता 
है, उन पर उपदेश का श्रसर पडता है, जिनके पाप का उदय है वे 
ज्यो के त्यो रह जाते हैं। अब-- 


सथरिवार से अलख भूमिपति, भेटे प्रशु को आय | 
चन्द्र चकोरवत्‌ सब जन सुनते, जिनवाणी सुखदाय ॥२॥। 


जब भगवान बनारस के बाग मे पधारे तो उनके संध मे 
१४ हजार साधु भ्रौर ३६ हजार साध्वियाँ थी । साधुश्रो गे मुख्य 
गौतम स्वामी थे और माध्वियों भे महासती चमन्दनबाला । गौतम 
स्वामी चारो वेदो के ज्ञाता ब्राह्मण थे ओर चन्दतबाला चम्प।नगरी 
फी राजकुमारी थी। उन्होने भ्रविवाहित रहकर साध्वी-दीक्षा 
प्रेगीकार कर ली थी उस समय ओसवाल श्रादि-भ्रादि उपजातियो 
की उत्त्पत्ति नही हुई थी, सिफे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य भ्रोर शूद्र यह 
चार वर्णो ही थे । उपजातियो का निर्माण तो बाद में हुम्ना है । 

हाँ, तो हजारों शभ्रादमी भगवान्‌ के दर्दन के लिये श्रौद 
उपदेकश्ष-श्रवणा के लिये उपस्थित हुए । उस समय बनारस का क्ाजा 
भ्रलख था। वह भी भ्रपती रानियो के साथ श्रोया ओर ब्रिधिपृ्वंक 
भगवात्‌ को वन्दना करके यथास्थान बैठ गया। 


सब का ध्यान भगवान की श्रोर लगा हुआ था । सब प्रभु 
को कल्याणी वाणी को श्रवण करते के लिये उत्कंठित हो रहे थे । 
उसी समय प्रश्ु,ने फर्माया :-- 
5 लि 
वर्ण गंध स्पश पर्जित, आतम द्रव्य अनन्त | 
अलख निरंजन नित्य अबाधित हंत ब्रह्म अचित ॥३॥ 
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होती है, वह स्वसवेदन प्रत्यक्ष है प्र इस प्रत्यक्ष से आ्रात्मा का 
अस्तित्त्व सिद्ध होता है । इसके झ्रतिदिक्त अनुमान और आागम 
प्रभाण भी श्रात्मा के अस्तित्व के समर्थक हैं । 


प्रात्मा का विषय बहुत व्यापक है । विद्वातो ने इस विषय 
पत्र बहुत चर्चाएं की है| बड़े बडे ग्रन्थ लिखे है । आत्मा के सबंध 
मे प्राचोन ऋषियो-महाषियों ने गहरी छानबीन की है । उच्त सब 
बातो को बतलाने का समय नही हे | तथापि यहा सक्षेप में जो 
बाते कही हें, उनसे आत्मा को पहचानने और समभकने का प्रयत्त 
करना चाहिए। 


मूल बात यह है कि दरीर ग्रलग तत्त्व है श्लोर आत्मा 
श्रलग तत्व है । दोनो को पृथक-पृथक रूप मे समभ लेना ही ज्ञान 
का फल है | इसी को भेद विज्ञान कहते हैं ॥ आत्मा-श्रनात्मा का 
भेद समझ मेन श्राय! तो ज्ञान होना और न होना समान है । 


भाइयो | छतुम यहा व्याख्यान सुनने श्राये हो तो तुम्हारी 
श्रात्मा ज्ञान सुन रही हैं, तुम्हारा शरीर नही सुन रहा है। शरीर 
की खुयाक है रोटी, दाल, चावल, हलुवा, रबडी, दूध, दही, खीर 
श्रादि-आरदि पदार्थ, बोर उन्हे खाने से शरीर मोटा ताजा होता 
है। न खाया जाय तो हाथ से मक्खिया भी नहीं उड सकती । 
तलवार कमर मे लटकाकर कहते हो कि हम शुरवीर है. किन्तु 
खाचे को न मिले तो कुछ भी न बने ! 


भूखे भजन न होय गुपाला; 
यह लो कठी यह लो माला । 


कितनी ही तपस्या कर लो, भ्राखिर दूल्हे का मुख देखना ही 


पुण्यय्थ प्रौर पापषथ ] [ १६ 


प्रात्माए एक सरीखी तो हैं, पर एक नही हैं। अनन्तानन्त श्रात्माएँ 
एक दूसरे से सवधा पृथक हैं । झात्मा प्रत्येक शरीर में मलग- 
झलग है | अलग-अलग न होती तो उनके सुख-दु'ख भी अलग- 
प्रलग न होते । हम देखते हैं, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई 
सुखी है कोई दुखी है, कोई भ्रस्वस्थ है । भ्रात्मा एक ही होती तो 
यह भनेकता कंसे प्रतीत होती ? इसके अतिरिक्त श्रात्मा को एक 
माता तो एक मनुष्य के मरने पर सब को मरना चाहिए श्रौर 
एक के जन्म लेने पर सबको जन्म लेता 'बाहिए। मनुष्य, पशु, 
पक्षी श्रादि योनियो का भेद भी नही होना चाहिए । 


कहा जा सकता है कि श्रात्मा कौन है ? कंसे समझा जाय 

कि प्रात्मा का प्रस्तित्व है ? इन्द्रियो से उसका पता नही चलता, 
फिर हम आत्मा को पहिचाने तो कंसे पहिचानें? इसका उत्तर यह 
हैं कि यह तो चल-फिर रहा है, वही तो प्रात्मा हैं। धगर भापके 
घरीर मे श्रात्मा न होती तो झाप व्याख्यान सुनने श्रा ही नही 
सकते थे। जिसे आप मुर्दा कहते हैं, उसमे श्रौर भ्रापमे क्‍या श्रन्तर 
है ? मुर्दा देखता नही, सुनता नही, सू घता नही, चलता नही श्र 
किसी वस्तु को छूता नही है । भ्र्थात्‌ मुर्दे की इन्द्रियां काम नहीं 
करती । आपको इन्द्रियां यह सब काम करत्वी हैं। इस भिन्नता का 
कारण क्या है? बस, यही समभ लीजिए कि इन्द्रियो से जो काम 
लेने वाला है,वही श्रात्मा है | भ्रात्मा की शत्ता होने पर ही इद्वियाँ 
अ्रपत्ते-अपने विषय को भ्रहण करती हैं। ध्ात्मा के भ्रभाव मे शरीर 
निरचेष्ट पडा रहता है। इसी से श्रात्मा की ज़त्ता प्रतीत होती है। 
यह सत्य है कि भात्मा इन्द्रियो के द्वारा नहीं जानी जा 
सकती, किन्तु हमे भूल नही जाना चाहिए कि हमारे पास इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान के श्वतिरिक्त श्र भी ज्ञान हैं । ऐसे ज्ञानो मे एक ध्व- 
सवेदत्त प्रत्यक्ष भी है। हमे 'प्रहमस्मि' प्र्थात्‌ मैं हु, ऐसी जो प्रतीति 
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कली लसीत लत ीनीनान»-+-+-+कननननन+ 


शुभाशुभ कर्मो' के योग से जन्म मरण ये करती । 
आवागमन से बचना चाही पापों से करो निव्वती ||१॥ 


भगवान्‌ फप्रति हैं कि दुनिया मे दो प्रकार के कर्म हैं शुभ 
प्रौर श्रशुभ । पुण्य का योग हो तो भ्रच्छा शरीर मिलता हैँ श्रौर 
पाप का योग हो तो खराब शरीर मिलता है । पुण्य के द्वारा जो 
कर्म बँधते है वे शुभ कर्म फहलाते है और पाप से बेंधने वाले कर्म 
ग्रशुभ कर्म कहे जाते है । अशुभ कर्म से 'पुनरपि जनन, पुनरपि 
मरणः” होता हैं श्र्थात्‌ जन्म मरण का श्रक्षय प्रवाह चालू रहता है । 


कई लोग कहते हैं-अगर आत्मा का विनाश नही होता श्रौद 
वह केवल पुरातन शरीर को त्याग कर नृत्तत तन को ही घाररा 
करती है तो उसे पूर्व भव का ज्ञान क्यो नही रहता ? इस सबंध मे, 
सक्षेप मे, यही कहा जा सकता है कि पुवभव का ज्ञान एकान्ततः 
नही रहता है, ऐसा नही कहा जा सकता । किसी को ज्ञान हो भी 
जाता है श्रौर किसी को नही होता । जि जीव के आवरण अगर 
हल्के होते हैं, उसे पूर्व जन्म' का स्मरण हो जाता है। जोधपुर मैं 
एक मुस्लिम भाई मेरे पास श्राये श्रौर उन्होने बतलाया कि मेरी 
लड़की तीन वर्ष की थी । वह बाते करने लगी । उसने बतलाया 
कि मैं सालावास से श्राकर यहाँ जन्मी हू । भ्रब वहु लडकी बडी 
हो गई ह भ्ौर मैने जोघपुर मे ही उसकी शादी कर दी हू । 


इस प्रकार की घटनाएँ और भी सुनी जाती हैं, जिनसे विदित 
होता है कि जिनकी स्मृति का पर्दा हट जाता है, उन्हे पू््े भव का 
खण हो जाता है । कोई-कोई जीव पहले भव का बदला लेने के 

॥ जन्म लिया करते हैं । एक ऐसी घटना भी लीजिए ॥-- 


| पृण्यपथ झौर पाप पथ ] [२१ 


पडता है ! तो यह शरीर की खुराक है । भ्रात्मा की खुराक दूत्तरी 
है । धर्मकथा श्रवण करना, तपस्या करना ग्रादि आत्मा की खुराक 
है । जो शरीर को खुराक देकर मोटा ताजा बता लेता है, लेकिन 
आत्मा को खुराक नही देता, वह जब मरेगा-तो उसे यमदूत पकड़ 
लगे | झगरण दान, जील, तप श्रौर भावना की खुराक देकर आत्मा 
बलिए्ठु बना लोगे तो यमदूत कुछ भी नही कर सकेंगे। कई लोग 
धरीर को तो खूब मोटा-त जा और तग्गडा बना लेते हैँ किन्तु उप- 
वास एक भी नही कद सकते । उन्हे भविष्य मे ऐसा शरीर मिलना 
मुश्किल हो जायग। । अतएव आत्मा की ओद लक्ष्य दो। उसे 
पहचानो और उसके कल्थाण का उपाय करो। 


भगवान फ्मति हैं--भ्रात्मा अखण्ड श्र अविन्ाशी है । 
न उसका जन्म होता है, न मरण होता है-। 


प्रइत किया जा सकता है कि यदि आत्मा का जन्म मरण 
नही होता तो यह सब रचना क्या हो रही है ” फिर कौत्त जन्मता 
श्रोर मरता है । 


घ 


इस प्रइन का उत्तर यह है कि जसे पुराना कपडा उतारकर 
नया पहन लिया जाता है, उसो प्रकार यह आल्मा एक शरीर को 
छोड कर दूसरा शरीर घारण कर लेता है । कहा है.-- 


जीये जीये और जियेगा, सुन लो सारे लोग । 
दशन ज्ञान चारित्र तपस्या लक्षण है उपयोग ॥४।।! 
यह भात्मा मरी नहीं, मरती दही और मरेगी नही । दशंन 


ज्ञान, चरित्र इसके गुण है | उपथोग भश्रर्यात चेतना इसका लक्ष्ण 
है। इससे भात्मा की पहचान होती है । आगे कहा है -- 
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अलकस»कन्‍मप्काल+, 


कज 


ब्राह्मण को मरै दो वर्ष हो चुके । तब ब्राह्मणी ने सोचा- 
ग्रब कोई लड॒का गोद ले लेना चाहिए और एक जीमनवार भी कर 
देना चाहिये । इस विचार के शअ्नुस।र ब्राह्मणी ने भोज का झायो 
जन किया । लड्डू, जलेबी श्रौर पकवान बनाने के लिये ग्यारतता 
हलवाई बुलवाया गया ! 


उस समय हम सर्राफा बाजार मे व्याख्यान देते थे । जिस 
दिन हम लश्कर से विहार करने को थे उस दिन वह हलवाई 
हमारे पास प्राया । उसने ऋहा - महाराज, मैं तो आज प्रथमबार 
ही श्रापका दशेन करने श्राया हु । कृपा करके श्राज विह्ठार मत्त 


की जिये । 


इसके बाद कुछ वार्तालाप हुआ । तब उसने यह किस्सा 
सुनाया | उसने बतलाया- महाराज ! जिस समय मैंने भट्टी खोद- 
फर श्रग्नि प्रज्व्लित की तो एक काला सपं शआ्राया श्रीर लकडी के 
ऊपर बैठकर फुफकारने लगा । 


, मैंने बीच मे ठोक कर पूछा- तब तुमने साप का क्‍या किया ? 
हलवाई ने बतलाया- मैंने बडी मुष्िकिल से साप को पकड़- 
घाया और जँगल में छुडवा दिया। रात्रि होते ही सप॑ फिर न 
जाने कहा से श्रीर कंसे श्रा घमका ' इस बार उससे ब्राह्मणी को 
काट लिया ' ब्राह्मणी भयभीत होकर सहसा चिल्ला उठी | सब 
कुटुम्बी इकर्टू हो गये । मत्र जानने वाले को बुलवाया ; मात्रिक ने 
मन्त्र पढ़कर पानी का छीटा डाला । तब वह साप उसके शरीर मे 
आ गया उससे पूछा गया-तू ने ब्राह्मणी को क्यो काटा ? 


वह बोला- मैंने जान वूक कर ऐपा किया-है | मन्त्र-तस्त्र 
ड्ो | यह तो सवेरे ही अर्थी पर जारूढ होकर दमेशानयात्रा 


पुण्यपथ मौद पापफ्थ ] [२३ 





हु लहकर मे एक लखपति ब्राह्मण था। वह बीमार हो गया + 
उसने श्रपनी स्त्री से कहा-मेरा सृत्युसमय सबल्लिकट श्रा गया है। मैं 
दस हजार रुपये परोपकार मे लगाना चाहता हू । तू श्रासपास के 
पाँच प्रतिष्ठित आदमियो को बुला ला। मैंने अपनी जिन्दगी मे कुछ 
भी पुण्य नही किया है । श्रब श्राखरी समय मे तो कुछ क्र जाऊ | 


स्त्री से सोचा-मैं पाच आदमियो को बुला लाऊँगी तो दान 
की बात पक्‍की हो जाएगी और दय हजार रुपये देने ही पढ़ेगे ! 
०हु तोच कर स्त्री ने बात को टाल देने के उ््द श्य से कहा घब- 
राते कणे हो ? तबियत श्रच्छी हो जायगी । लो, यह दवा ले लो 
मैं श्रभी जाकर पाँच पचो को बुला लाती हू । 


यह कह कर स्त्री ने दवा के बहाने झपने पति को विष पिला 


दिया । बीमार ब्राह्मण विष के प्रभाव से थोड़ी ही देर मे नीलाम 
बोल गया 


प्रात:काल उसका दाहकर्म किया गया । उसके कोई सन्तान 
नही थी ! ब्नाह्मणी की निष्ठुरता पश विचार फीजिए ! कंसी 
जबदेस्त भौरत थी यह ! ब्राह्मण ने लाखो की पू जी उसके लिए 
छोडी थी, परन्तु उसमे से दस हजार का भी दान उसने नही करने' 
दिया क्या भ्रपने पति की हत्या करने वाली वह स्त्री श्रमर 


रहने की सोचती थी ? किन्तु-- 
जोड जोह मर बायगा | 
मार जमाई खाएगा। 


प्ररे ! माल तो जमाई खायगा या दूसरा ही धर सें भ्राकर 


सालिक बन बेठेगा लेकिन अपने हाथ से भिक्षक को एक कम्बल 
नही देगा ! 
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हजार रुपया खर्च करके पढाया-लिखाया । जब लीट कर ग्राया 
तो तीन दिन ज्वण चढा श्रौर चौथे दिन वीलाम बोल गया । 


एक बार हम एक जगह पहुचे । वहा शादी थी ग्रौर उज्जेत 
से बरात आई थी | विवाह हो गया और लडको उज्जेन चली 
गई | विहार करते करते हम उज्जेन पहुँचे | 

एक भाई ने झ्पनी लड की से कहा-मर राड ! 


लडकी बोली मैं श्रभी नहीं मरूगी। तीन हजार लेकर 
मरूगी । 

भाइयो ! यह सब लेनदार हैं । माथे मागतते है । वे प्राते हैं 
झ्ौर अपना कर्ज लेकर चले जाते हैं । तुम भी कुछ न कुछ उधार 
दोगे तो तुम भी ले सकोगे । परोपकार में लगाना उधार देना है 
श्रौर पप करना उधार लेना है। याद रखो खेत मे मुट्ठी भर 
अनाज डालोगे तो गाडी मरकर लाग्रोगे। 


बाप दान श्रौर परोपकार करेगा तो बाप को मिलेगा ओर 
बेटा करेगा तो बेटे को मिलेगा। पुण्य-पाप इधर का उधर नही 
किया जा प्कता । धर्म और विद्या भी कोई किसी को नही दे 
सकते | सब को अपनी-अभ्रपनी करनी का फल मिलता है। साधु 
करेगा तो साधु पाएगा श्रौर साध्वी करेगी तो साध्वी पाएगी । 
श्रावक करेग। तो वह पाएगा और श्राविक्रा करेगी वह पावेगी । 


साधु, साध्वी, श्रावक शोर श्राविक्रा, यह चार तीथे हैं । 

इनमे से किसी भी एक तीर्थ में तो भाश्रो ! श्रावक की कीटि में 
झा जाथोगे तो भी वचरक मे नहीं जाओगे । इन चार तीर्थों में 
: घु सबसे बडा गिना गया है, किन्तु ठीक तरह साधु धर्म का 
चरण न करे तो ऐसे साधु से श्रावक ही श्रच्छा है। शास्त्र में 


; च्द [४ 
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करेगी । मैं मरते समय दस हजाणए का दान कणना चाह॒तो था, 
परन्तु इसने मुझे सखिया देकर मार डाला भ्रौर दात नही देने 
द्विया। मैं क्रोष की अ्रवस्था मे मर कर साथ हुआ हैं ग्रोर बदला 
लेन की तियत से ही इसको काठा है । | 


सात्रिक बोला- भरे, हुआ सो हुआ, इसे छोड दे ' 

सर्प ने कहा-नहीं, मैं तही छोड सकता । सबेरे यह चिता में 
जलेगी ही और जब यह जलेगी तो मैं भी श्र।कश इसके साथ जल 
जाऊगा। 


वास्तव में ऐसा ही हुश्ना | प्रात काल जब ब्राह्मणी को जलाया 
गया तो वह सांप भी, श्राकर चिता में उद्धनकर जल गया । 
हलवाई बोला-महाशज ' यह कोई सुनी सुनाई कहानी 
नही है, किन्तु प्रत्यक्ष श्राखो देखी घटना है ! 


भाइयो | इस घटना से शिद्ध द्वोता है कि जिसे साधारण- 
तैया जीव क्वा मारना कहा जाता है, वह जीव का मरण नहीं है । 
मरते का श्र सिर्फ चोला बदलना है-नष्ट हो जाना, समाप्त हो 
जाना या सदा के लिए प्रस्तित्वहीन हो जाना नहीं। जीव एक 
पर्याय को धारण कश्ता है, बस यही मृत्यु कहलाती है । 


हा, यह भी मत समझता कि मर गये तो लेना-देना छूट 
गया | लेन-देन तो हर हालत मे चुकाना पड़ेगा भ्रगर बित्ता फर्जं 
चुकाये मर जाम्योगे तो लेने वाले किसी न किस्ती रूप मे, कभी त 
फभी, अवश्य आएगे । लडकी बन कर झाई तो हजारो लगाकर 
छादी की । ओर शादी की नही कि फिर मर गई। स्त्री बतकण भो 
हजारे ले जाएगी । कोई बेटा बन कर हजारो वसूल कद लेगा । 
जैसे लडके का प/लन-पोषण किया शौर, विलायत भेजकर दस 


$ 
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ग्रलख राजा ने विचार किया- मै ने पूर्वभव मे किया था सो इस 

जन्म से पा लिया | इस जन्म में नही करू गा तो अगले जन्म में 

बया पाऊगा ? इस प्रकार विचार कते ही उसे वेराग्य हो गया । 

राजा ने राजकुमार को राज्य का भार सौप दिया ओर आप 

निवृत्त होकद साधु बन गया । 


भाइणे | जिस जीव को पुण्य का उदय होता है, उसी पर 
उपदेश का प्रभाव पडता है | वही धर्म का एव सयम का आराच- 
रण घर सकता हैं | पापी जीव पर उपदेश असर नही करता ! 


एक मनुष्य श्रकेला है । विवाह नही हुआ है और न पास में 
पैसा है । फिर भी धर्मष्यान नही करता है | उसकी दशा धोजबी 
के कुरे के समान होती है । कहावत है-धोबी का कुत्ता न घर का 
न घाट का। घोबी सोचता है-कुत्ते को घर पर रोटी दे दी होगी । 
घर पर घोबिन सोचती है-घाट पर रोटी का ट्कडा डाल दिया 
होगा ? कुत्ता बेचारा दोनो तरफ से गया। यही दशा ऐसे लोगो 
की होती है । त वे लौकिक सुख पाते हैं और न लोकोत्तर सुख ही 
पाते हैं। हाँ विवेकवान जन प्राप्त रिद्ध को भी ठोकर मार क्र 
आ्रात्म कल्याण मे लग जाते है। बनारस का राजा अलख निरजन 
राजकोय वेभव का परित्याग करके सनन्‍यासी बन गया। सायम 
का पालन करके अन्त मे-- 


कर करनी गये मोक्ष नगर में, मिट गये कम कठोर । 
दो हजार दो किया चौमासा; चौथमल्ल इन्दौर ||७|। 


राजबि अ्रलख ने खूब तपस्या की । ज्ञान का उपाज॑न किया 
कर्मों का नाश करके केवलज्ञान प्राप्त करके उसी जन्म मे मोक्ष 
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भी कहा है-- । 
सन्ति एगेहि भिक्‍्खूहि, गारत्था सेजम्नचरा । 


गारत्थेहिं य सन्वेहिं, साइवो संजम्नुत्तरा ॥| 
“-उत्तराष्यतसूभ, 
श्र्थात्‌--कोई कोई भिक्षु ऐसे शिथिलाचारी होते हैं कि 
गृहस्थ की तुलना मे भी वे नही ठढ्र सकते । ग्रहस्थ श्रावक भी 
उनसे उत्तम सयमी होते हैं। परन्तु धाधु सभो ग्रहस्थो से सयम में 
श्रेष्ठ होते हैं । भ्रर्थात्‌ उत्तम प्राचारनिष्ठ साधु की तुलना मे 
श्रावक की कोटि तनीची ही है। 


भाइयों | उत्तमता और अघमता भ्रपती अपनी करणी पर 
निर्भर है ' चाहे कोई साधु हो या श्रावक्र हो, हिन्दू हो या मुमल- 
मान हो या ईसाई श्रादि कुछ भी हो, जो जैसा करेगा वेसा हो फल 
पाएगा। सभी धप्त्रवषासत्र दान और परोपकार करते का श्रादेश 
देते हैं और बतलाते हैं कि दान दोगे तो दरिद्रो नहो होओगे शील 
पालोगे तो सुख सम्पदा पाञ्नोगे शोर तप करोगे ती तथा शुभ 
भावना भाशोगे तो केवलज्ञान पाकर मोक्ष मे जाओोगे। अनन्त 
खाननन्‍्द के भागी बन जाओगे । 


देखो राजा भलख भगवान्त महावीर के मुखारविन्द से 
धर्मोपदेश सुन रहा है। भगवान फरमा रहे हैं कि शुभ शौर अशुभ 
फर्मो के योग से यह भ्रात्मा जन्म मरण की वेदनाग्रो का घनुभव 
फरती है । फिरए-- 
अं 
वराग्य हृदय में छाया भूष के, जग भूठा दर्शाया | 
राजकु वर को राज्य सोंप के, संयम का पद पाया ॥ ६ ॥ 
भगवान के मुखचन्द्र से करते हुए पीयूष का पान करके 


| करन कर ० हि 
५ | 
/ 


काम - विजय 
फ-केबप्डटर- 


स्तुति :-- 


चित्र क्रिमत्र यदि ते ब्रिदशांगनामशि-- 

नींते मनागपि सनो ने विकारमागमू ) 
कल्पान्तकालमरुता चलढिताचलेन, 

कि मन्दराद्रिशिखरं चलिते कदाचित्‌ ।। 


भगवान्‌ ऋषभदेव जी को स्तुति छरते हुए झ्ाचाय महाराज 
फर्माते है-- है सवज्ञ, स्वंदर्शी अनन्त शक्तिमात, पुरुषोत्तम, 
ऋषभदेव भगवान्‌ | झापकी कहा तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! 
श्रापके गुण कहा तक गाये जाए ? 


भगवान्‌ ऋषभदेव जी ने राज्य का परित्याग करके मुनिव्नत 

> घारख किया और सर्वप्रथम कामदेव को ही जीता । काम को जीते 
: ॥ ईश्वरत्व प्रकट नही हो सकता । जो मनुष्य काम के वशीभूत 
पा चाहिए कि वह चाधनाश्रों का दास है श्रौर जो वासताशो 
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प्राप्त किया । यह भजन विक्रम सवत्‌ २००२ में जब इन्दौर से 
चातुर्मास किया था, तब बनाया था । 


भाइबो ! कहने का आशय यह है कि मनुष्यभव, श्राये क्षैत्र. 
उत्तम कुल, वीतराग प्ररूपित वाणी के श्रवण का सुयोग, भ्रादि सब 
श्रनुकुल साम्य्री प्राप्त हुई है, तो शक्ति के अनुसार धर्मे-पुण्य का 
ग्राचरण कर लो | मैं फिर सावधान करता हू कि ऐसा शअ्रवसर 
बार-बार हाथ नही भ्रा सकता । अतएवं ज्ञुको मत । लोभ-लालच 
तृष्णा भ्रादि के चगुल में से निकलो | श्रात्मकल्याण के मार्ग पर 
लगो ! ऐसा करोगे तो यह जीवन सार्थक हो जाएगा श्रौर भ्रननन्‍्त 
प्रानन्द के भागी बनोगे ! कही भाई ! झानन्द ही आनन्द | ४8 


७०२४६ ] 


क्री जेन दिवाकर जी महाराज के इस्त उपदेश के फल- 
स्वरूप भीम में धर्मशाला बनवावे के लिए करीब ४०००) <. का 


चंदा एक्न्न क्रिया गया । रावत हजारीसिहजी ने मछ्च माँस का 
सदा के लिए त्याग किया | 
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दीर्घ साधना श्र्थात कठिन तपश्चरण करके परमात्मा को प्राप्त किया , 
है-आत्मा को श्रपने असली शुद्ध स्वभाव मे प्रकट किया है। हमारे ' 
श्ाचारयों ने इस विषय मे बडा ही उदार दृष्टिकोण अपनाया दै.- 


भवबीजांकुरजनना, रागमाद्याः क्षयमुपागता यस्य | 
ब्रह्मा वा विष्णुर्वां, हरो जिनो वा नमस्तस्मे |। 


अर्थात्‌- जन्म-मरगा के बीज को उत्पन्न करने वाले राग 
देश भ्रादि विकारो को जिसने जडमूल से उख्च।ड कद फेक दिया 
है उस महापुरुष का नाम चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो या श्ौर कुछ 
भी क्यो न हो, मैं- उसके चरणो मे वन्दना करता हू । 


प्र।चाये हदिभद्र स्पष्ट शब्दों मे कहते हैं-- 


पक्षपातों न मे बीरे, न दष। कपिलादिषु । 
युक्तिमद्‌ बचन॑ यस्य, तस्य कार्यः परिग्रह! |॥। 


भ्र्थात्‌- मुझ भगवान्‌ महावीर के प्रति किसी प्रकार का 
पक्षपात नही है । कपिल श्रादि पण लेश मात्र भी द्वष नही है। 
राग-द्वं ष क रचे वाला धर्म की श्रोर ईश्वर की आराघता नही कर 
सकता। श्रतएव निस्पक्ष हृदय सेवि चार करना चाहिए शौर जिसका 
उपदेश तकंसगत्न श्रतीत हो,उसी केवचनो को ग्रहण करना चाहिए । 


जो वीतरांग है, धर्थात्‌ समस्त श्रभिलाषाशो श्रौर विकारों 
से श्रतोत हो चुका है। श्रोर जिसने परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया 


.. है, वह महान्‌ श्रात्मा यथार्थ वक्ता ही होगा । उसके बचन मे 


हि 


सी प्रकार की श्रयथा्थेता नही हो सकती । उच्चके कथन मे तक 
श्रसंगति नही होगी। 
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का दास है, वह वीतराग नही है ! वोतरागता ईइ्वरत्व का प्रथम 
सोपान है । जब आत्मा पूर्ण रूप से मोहतनीय कर्म को क्षीण कर 
देता है तभी उसमे पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है । वीतरागता 
प्रगट होने पर चेतना सर्वथा निर्मल हो जाती है । विकार नष्ट हो 
जाते हैं, कामनाधो का समूल उन्मूलन हो जाता है, आत्मा मे पर- 
मनिस्पृहता, श्रनन्त संतुष्टि असीम शाति और निष्कलुता आवि- 
भूत हो जाती है । इस प्रकार जब आत्मा मे कोई भी विकार नही 
रहता और विकार का सस्काण भी नही रहता, तब अनब्त ज्ञान 
झ्ौर भ्रनन्‍्त दर्शन की प्राप्ति होती है। शभ्रनन्‍त ज्ञान और श्रनन्त 
दर्शन की प्राप्ति ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है। 

आरात्मा के परमात्मा बनने का क्रम जैनशास्त्रों में अत्यन्त 
घिशद रूप से वर्शुन किया गया है | यहाँ उनका अ्रति सक्षेप में 
उल्लेख किया जा रहा है । फिर भी इस सक्षिप्त कथन से यह तो 
स्पष्ट हो जायगा कि वीतरागता के पश्चात्‌ ही सर्वज्ञता श्रौर सर्वे 
दर्शिता श्राती द्वै । दूसरे शष्दो मे यह कहा जा सकता है कि 
जिसने कामवासता पर विजय नही पाई, वह ईईवर पद का अधि- 
कारी नहीं द्वै । 

नाम से हमे प्रयोजन नही है । परमात्मा का एक नाम नहीं 
है, श्रनेक नाम हैं । नाम तो लोकव्यवहार के लिए कल्पित किया 
जाता है। वह वस्तु का गुण या घ॒र्म नही है। उससे वस्तु के 
स्वरूप फा बोघ नही होता | श्रतएव नाम कुछ भी हो, जिस 
आ्रात्मा से परमात्मगरुण प्रकट हो गये हैं, वही वास्तव मे 
परमात्मा है। वही हमारा आराहय हूँ, पुजनीय है । 


मे हम भगवान्‌ ऋषभदेव को इसलिए वन्दन-नमस्कार नहीकरते 
के उतका ताम ऋषमदेव है, बल्कि इसलिए करते हैं कि उन्होने 
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इसका श्रर्थ यही है कि पर्याप्त योग्यता प्राप्त करके ही बात कहनी 
चाहिए । तात्पर्य यह है कि जब तक आपमे स्वाध्याय, ध्यान, 
चिन्तन, मतन श्रौरद तपश्नरणा के द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं 
बना लिया है, जब तक श्रापकी विषयाभिलाषा दूर नही हो गई 

है भौर जब ठक आपकी बौद्धिक योग्यता पर्याप्त गम्भीर नही बत 
गई है, तब तक श्राप श्रपनी बुद्धि पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह 
सकते | श्रापको वीतराग की वाणी पर विश्वास करके ही अपना 
मार्ग तय करता होगा । 


इसका श्रथें गह भी नही है कि श्राप अपने सहज ज्ञान को 
गिरवो रख कर चलें | जो ब ते आपकी बुद्धि के गोचर है. उन पथ 
श्राप अपनी ही बुद्धि से विचार करें श्रौर अपने अवतुभबव के विषद्ध 
किसी की बात न माने । 


इस प्रकार जो विषय तकंगम्य हैं, उन पर तक से विचार 
करना चाहिए और जो विषय तकंगोचर नही हैं - केवल श्रागम 
गम्य हैं भर्थात श्रद्धा करवे योग्य हैं, उत पर श्रद्धा करनी चाहिए । 
उदाहरणार्थे-- वस्तु अनेक धर्मात्मक है अथवा एकान्तरूप है ? यह 
एक ऐसा विषय हैं जिस १र हम तक श्रौर श्रनुभव से विचार कय 
सकते है। अहिंसा घर्म' हें या हिसा धर्म हैँ ? इस प्रदत को भी अपने 
स्वानुभव से हल किया जा सकता है । हमारा अनुभव शौद्य तक 
बतलाता है कि प्रत्येक वस्तु भ्रनेकान्त रूप है। ऐसी व्थिति में झगर 
कोई एकान्त का निरुपण करता हैं तो वह युक्ति से विरुद्ध है भर 
उसकी बात मान्य नही हो सकती | यही बात हिंसा अहिंसा के 
म्बन्ध मे समभती चाहिए। हिसा तीन काल से भी घममं नही हो 
ती और अहिंसा तीन काल मे अ्रधर्म नही हो सकती । यह 
रा अनुभव है । इस अनुभव के विरुद्ध यदि कोई हिंसा को घर्मे 
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कभी ऐसा भ्रवसर भ्रा सकता है कि वीतराग की वाणो ओय 
भ्रापके तके में विरोध उपस्थित हो जाय । श्रागम प्रमाण वस्तुतत्त्व 
का निरुपण दूमरे प्र्ार का करत! हो प्रोर आपको बुद्धि घोर ही 
कुछ बतलाती हो । ऐसे प्रसग पर झाप क्या करेंगे ? वीतराण की 
घाणी पर विष्वास करेगे श्रथवा अपने तर्क पर भरोसा करेंगे? 
इस प्रएत का उत्ताण श्राप श्रपने अन्तरात्मा से पूछिए । श्राप क्या 
फरेंगे, यह में नही जानता, किन्तु ऐसे अवसर पर क्या करना 
च।हिए, यह मैं कह सकता हू । 


धाप जानते हैं कि तक का भ्राघार मनुष्य का मस्तिष्क है | 
मस्तिष्क सदेव एक सा नही रहता १ भ्रतएव तके की गति भी 
एक ही मार्ग पर नही होती । जैसे सरोवर मे एक के बाद दूसरी 
लह॒ए उठती हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क मे नाना तक की तरगे 
उठती रहती हैं । उन तरगो मे वह जाना योग्य नही है । मनुष्य 
फो चाहिए कि वह पहले एक निश्चित श्राधार बनता से 
ओर फिर भले तके-वितक #रे। निश्चित श्ाघार का अर्थ है-- 
सुदृढ श्रद्धा । श्रद्धा की मूल नीव पर ही त्तर्क वित्तक का प्रासाद 
खडा होना चाहिए । भ्रगर ऐसा न किया गया तो मनृष्य तरगों 
मे इधर उधर बहकर टकराता रहेगा श्रौर कभी अपने नियत 
लक्ष्य पर नही पहुँच सकेगा। 

इस विषय मे दूसरी बात ध्यान रखने योग्य यह है कि हम 
जिन गूढ सिद्धान्तो पर तक वितर्क करने चले, पहले उनको भली 
भाति समभने की पात्रता प्राप्त कर ले । अगर पाज्ता प्रष्पम नही 
फी है, तो श्राप भ्रम मे पड जाएँगे। आपकी समझ मे कुछ भी 
नही झाएगा। भौर यदि ऐसा हुआ तो यह दोष उन सिद्धान्तो का 
नही होगा, घरत प्रापकी प्पात्रता का होगा । 


लोक से कहावत है--'दोटे मु ह बड़ी वात शोभा नही देती |” 
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मभिक्षाशन तदपि नीरसमेकवारं, 

शय्या च भू! परिजनों निजदेहमाहम्‌ । 
वस्त्र'च जीणे शतखण्डमयी च कन्था, 

हा हा तथापि पिषयान्न परित्यज्मन्ति ।। 


एक योगी है जो शिक्षा माँगकद उदार निर्वाह करता है । 
भिक्षा र्भे भी वह नीरस आहार लेता है प्लौर वह भी दिन भर मे 
ऐक बाय ! जमीन पर सोता है । उसके श्रासपास दूसरा कोई नही 
रहता । बस, उसका छारीर ही उसका परिजन है । फठे--पुराने' 
चीथड़े पहन्ता है श्रौष सौ-सो टुकड़ो वाली गुदडी श्रोडे फिरता हैं 
फिर भी भ्रफसोत की बात है कि वह विषय वासना को नही 
त्याग सकता । 

श्रीय भी सुनिये--- 


विश्वामित्रपराशरप्रभतयों बाताम्बुपर्णाशना- 
स्ते5पि छ्रीघ्रुखपंकर्ज सुललितं दृष्टवेब मोह गताः । 
शाल्यन्न सघ्ृतं पयोदर्थियुतं ये श्ुझ्जते मानवा- 
स्तेपामिन्द्रिनिग्रहो यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्सागरे |) 
विश्वामित्र और पराशर आदि ऋषि-जिनका बैदिक धर्म के 
पुराणों में वर्णन आता है, कोई हुवा खाकर तप करते थे, कोई 
कोरा पानी पीकद तपस्था करते थे औौर कोई वृक्षो के स्वत" गिरे 
हुए पत्ते खाकर ही रहते थे, वे भी रत्री का मुख कमल देश्नते ही 
मीह के वशीभूत हो गये । ऐसी स्थिति मे जो लोग घालि-अन्न 
शोर वह भी घी, दूध और दही के साथ सेवन करते है वे श्रपनी 
पथ फो कंसे कायू से कर सकते हैँ ? उनकी इण्द्रियों का का बूमे 
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हो जाता वैमा ही है, जैधा समुद्र घै विन्ध्य पर्वत का तिरता ! 
प्र्यात्‌ असम्भव है । किसी कवि ने यथाथ ही कहा हँ-:- 


प्राणिधातकबीराश्व, बहवः सन्ति भूतले। 
कन्दपघातको वीरः, क्वचित्तिष्ठति वा नवा ॥| 


मनुष्य आदि प्राणियों का विनाश करने वाले वीर तो इस 
भूतन पर बहुत से हैं, किन्तु कामवासना का विनाश करने वाला 
वीर शायद हो कही हो या न हो ! भ्र्थात कोई विरला ही होता है 
जित भगवान ऋषभ ने काम रूपी प्रचण्इत्तम रिपु को नष्ट 
कर दिया, उन्होंने समस्त झ्रस।धाररण सदगुरो को प्राप्त करलिया । 
ऐसे भगवान ऋषभदेव हैं, उनन्‍्हों को हमारा बार बार नमस्काय । 


भादइयो | सेंस!र म!ग की झोर ले ज,ने वाली पाच बाते हैं । 
कहा भी है-- 


वत्थगंधमलेंकारं इत्थीओ सयणाणि य । 


मन को ससार को ओर ले जाते वाली पहली वस्तु वस्त्र है, 
क्योक्ति वस्त्र की श्रोर ही सब से पहले हृ॒ष्टि भ्राकषित होती हूँ । 
पस्त्र कई प्रकार के होते हैं, रेशम के, म्बमल के, जरी के, झादि- 
पध्रादि। इनमे भी सेकडो किस्मे होती हैं। उनकी चमचमाहट निरा 
ली होती है । दीपावली आदि त्यौहारो के भ्रवसर पर जब बजाज 
लोग अपनी कपडे की दुकान सजाते है, तो बरव्ठ दर्शको का चित्त 
उस भोर भाकषित हो जाता है ओर वे चलते चलते खडे हो जाते 
हैं । बबई जैसे शहरो मे कपडे की किस्मे देखने मे झावें तो कुछ'न 
कुछ लेने की तबीयत हो ही जाती हैं । श्रौर कुछ नही तो धर- 
घाली के लिए एक साड़ो लेने को दिल मचल ही ज!)तता हूँ । 
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पक्ष घारण करने का उदद वय लज्जा की रक्षा करना और शरीर 
को गर्भी-सर्दी के श्राधघात से बचाना है। पहले इसी प्रयोजन से वद्नो 
का प्रचलन हुआ । जब तक यह उहूं एय प्रधान रह। तब तक तो 
गनीमत रही, परन्तु धीरे-घीरे मनुष्य मे फैशत का भाव जागृत 
हुप्रा। इस नवीन भावना को जागृति हे वस्त्र को श् गार-प्रसाधन 
का रूप दे दिया । फिर तो यहे हाल हो गया कि लज्जा की रक्ष। तो 
'एक किनारे धरी रह गईं भ्रौर श्र ग।र हो एकमात्र ध्येये बनगया। 
झ्राज मारवाड के नगरो मे,खास तौर से कुलीन महिलाएँ, ऐसे 
वस्त्र पहनती हैं कि जिन्हे देख कश लज्जा को भी लज्जा श्राती है । 
वे मस्तक पर आभूषण घाश्ण करती हैं परन्तु मोटा वस्ध पहन ले 
तो भ्राभूषण उससे छिप जाय। दूसरो को दिखलाई न दे ! भौर 
दूपरो को दिखलाई न दे तो फिर उसका पहनना ही वृथा ही 
जाय ! इस विचार से प्रेरित होकर श्रधिकाश बहनें बारीक से 
घारीक वस्र पहनती है । उन वस्लो मे मस्तक के अ'भूषणो के साथ 
केश भी दिखाई देते हैं | एक श्रोर ह'थ भर का लम्बा-घृ घट और 
दूसरी श्लोर्र यह बारीक वस्त्र देखकर विवेकी पुर्षो के खेद श्रौर 
श्राएश्चर्य का पार नही रहता । श्राश्चर्य तो इस बात का कि पुरुष 
अपने परिवार की महिलाओ को कंसे यह लज्जाहीन वस्र खरीद 
कर देते हैं! और खेद इस बात का कि कुलीन बहिनें फैशन के 
मोह मे फस कंच्त किस प्रकार निलंज्ज बन जाती हैं ! 
सच पूछिए तो श्राज वच्ध व्यवसाय ने भयानक रूप धारण 
कर लिया है । प्रतिदिन नये-नये नमूने तंयाय किये जाते है श्रौर 
वे इतने लुभावने होते है कि जिसका ठिकाना नहीं | जिसके पास 
- टियां की पेटिया भरी पड़ी है, वर्षो तक पहनते योग्य बस्नो का 
हें है, वह भी नया नमूना देखकर लोभ सवरण नही कर 
*+ ॥श्रौर चट उसे खरीद लेता है । 
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इस फैशन-परस्ती से आथिक हानि तो होती ही है, नेतिक 
हानि भी बडो जबरदस्त हो रही हैं । फैशन परस्ती को चरितर्थ 
करने के लिए पैप्ता चाहिए शोर जब वह च्यायोचित तरीके से नही 
मिलता तो लोग श्रनी ति,ची री, बेईमानी और भधोख।देही करके प्राप्त 
करते है और फंशन की श्राग मे उसे भस्म कर देते हैं। इस प्रकार 
फैशन परस्तो अनीति प्रौर भ्रघम को उत्पन्न करती हैं । 


बहुमुल्य और सुन्दर वस्त्र पहनते वाले में भ्रभिमात एवं 
ठप्तक की भावना उत्पन्न होती हैं । जब वह बाहर निकलता हैँ तो 
प्रकड॒ता हुआ चलता हैं | वह श्रपनी तुलना में दूसरों को तुच्छ 
झभौर नगण्य समझता है । इस प्रकार वह भ्रहकार का पात्र बन 
जातादे । 


भडकीले वस्त्र पहनने वाला दूसरो के चित्त मे भी वंसे ही 
धम्त्र पहनने का प्रलोभन उत्पन्न करता है । देखादेखी ग्रनेक् लोग 
फीमती वस्त्र पहने की इच्छा करते हैं और पास मे पैसा नही होता 
तो पापाचाए करते है 

चटक मटक वाले कपडे जीचन को बहिमुंख बना देते हैं । 


जीवन का वास्तविक और श्रान्तरिक सौन्दर्य इन बात्तो मे छिप 
जाता है । 


इस प्रकार वस्च का काम बडा दबर्दस्त है और इसी कारग[ 
इसे पांच वस्तुम्नो मे प्रथम गिना है । 


दूसरी वस्तु गन्ध है | इच्च, तेल, फुलेल, चन्दत, केसर और 
फस्तूरी वर्गेरह की खुशबू भी मन फो ससार की ओर खीचती ह । 
यह नासिका का विषय है । सुगन्ध झोर दुर्गन्‍्ध-दोनो ही मन को 
बिगाड़ देती है और मन को विकार के माग पर ले जाती हैं। नाक 
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के इस विषय के लिए गुलाब, चमेली, मोगरा, केब्डा प्रादि की 
खेती जाती की है। इनका उपयोग मुख्यतया पे पने मे ही होता है। 


+पनधर जाते हुए हमें रास्ते में कन्नौज आया ! क्त्नौज में 
स्थानकवासी पक्म्पर! के अनुयायी पलल्‍लीवाल भाई हैं। थे फ्लो की 
खेती करते हैं। वहां इत्र सोचने की बडी-ब्डी भट्टियाँ श्रौर बड़े-बड़े 
कारखाने हैं । वहा गटर के प नी में भी इच्र की पुशबु श्राती है । 


उधर दिल्‍ली में मुगल बादरगाह का राज्य था श्रीर इधर 
उदयपुर मे महाराणा साहब का राज्य था। उस समय एक श्रत्ताए 
इत्र लेकर राणाजी के वास श्राया। उस9 एलाब, खास, हिना 
वर्ग रह के श्रनेक नमूने बतलाए और बहुत कुशलता के साथ प्रत्येक 
की विशेषता का वर्णन किया। मगए उदयपुर के शणाजी द्ध 
क्षेत्र के खिलाडी थे। तलवार का उन्हे शौक था उतर का नही । वह 
जानते थे कि इत्र विलासवृत्ति को बढाने वाली उन्‍्तु है। अ्रतएव 
उन्होने इच्च खरीदने से इन्कार कर दिया | 


श्त्तार श्रपनी पेटी लेकर वापिस हुश्रा | तह गली मे झ्ेकर 

. रहा था श्रीर कह रहा था... इतर शाणाजी क्‍या ले सकते हैं ? 

तर तो बादशाह ही लेते हैं । सामने से एक सेठ घोडे पर सवार 

कर श्रा रहा था। श्रत्तार के गब्द उसके कानों मे पड गये । सेठ 
बैदा-- क्या कह २ है हो ? फिर तो कहो । 


* तार जरा सहम गया । उसने कहा- दस्वार के पास इत्र 
5 गया था परच्तु उन्होने नही लिया । 
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श्रत्तार ने इत्र दिखनाये श्ौरय कहा-यह पचास रुपये तोले 
फा श्रौर यह चालीस रुपये तोले छा है ! 

सेठ ने कहा-बस इसी फीमत के हैं? तभी तो दरबार ने 
नही लिए ! हमारे यहा ऐसे इत्र तो घोडो के क्षाम पाते हैं ! 


भ्रत्त'र चक्षित रह गया। सेठ ने सारा इत्र घोडे पर डलवा 
दिया श्रौय कीमत उसे चुकतोी दिला दी श्वत्तार कहने लगा-वाह 
राणु। बाबू वाह | 


उप्तने दिल्‍ली के बादशाह के सामने शाणाजी की तारीफ की । 
कहो-जहापनाह, जैसे इत्र श्राप काम मे लाते हैं, वेसे तो राणाजीं 
के यहा घोडो पर डाले जाते हैं । 


इधर राणाजी के दरबार से सभी तरह के आदमो ये । बड़े 
अ्राद्ियों के पास नेक सलाह देने वाले, गप्पें मारने वाले शौर 


चुगलखोर भी रहते है। चुगलखोर मौका नही चूकता। चुगली 
खाये बिना उसे चंच नही पडता। 


हाँ तो एक चुगलखोर र/णखाजी के पास पहुचा बोला-प्रन्न- 
दाता,प्रापन्ते जो इच्र नही खरोदा था,उस्ते उस सेठ ने खरीद लिया 
श्रोर सारा का सारा अपने घोडे पर डलवा दिया उसने ऐसा करके 
हजूर का भ्रपमान किया है। श्रपना बढप्पन जतल।या है । 


दरवार ने सेठ को भ्रपने पास बुनवाया श्र उृछ्धा कि किस 
उह श्य से तुमने सारा इच्च खरीद कर घोड़े पर डलबाय।? सेठ ने 
सब तृत्तान्त बतलाकर कह्दा-अनश्नदाता,भत्तार की बात मुझसे सहन 
नही हो सकी । वह आपकी अवहेलता कर रहा थ। | मैंने बआापकी 
अपने सन्नदाता की- प्रतिष्ठा बढाने के लि ए ही ऐसा दिया । 
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. , राणा कोन्सेठ का उत्तर सुनकर सन्तोष हुआझ्रा । उन्होने सेठ 
का सम्मान किया । यद्यपि गराणाजी को इत्र का शौक नही था, 
तथापि सेठ की ऊँची भावना और वफादारी की उन्होने कद्र फी । 


' झ्राशय यह है कि इच्र जैसे सुगन्धित पदार्थ जीवन के लिए 
कोई उपयोगी नहीं हैं । वह तो सिर्फ विलाधिता के साधन हैं। 
ह नका प्रयोग करने से मल विकार की ओर जाता है । श्रतएव 
यह भी सासारय के मार्ग हैं । 


तीपरी वस्तु भ्रलकाण है । सोने, चाँदी, मोती श्रौय जवाह- 
रात झ्ादि के अभूषणों-यहनो को भलक्वलार कहते है। मोतियों- 
श्रौर हीरो की चूडियाँ ऐसी-ऐसी चमक-चमक करती हैं कि देखने 
वाले का मन तत्काल उनकी श्रोर खिच जाता है। हमे तो सब 
चघरो में गोचरी के लिए जाना पड़ता है, श्रतएवं घर-घय का हाल 
सुनने मे भ्रा जाता है । 


._- एक बार इन्दौर के बड़े सेठ के घर की महिलाएं किसी गाव 
जा रही थी। गाँव स्टैशन से कुछ ही दूर था, अतएव वे पेदल 
श्ली । रास्ते मे चोर छिपे थे | श्राप जानते है कि चोर और डर्कत 
तो इसी फिराक में रहते हैं । उन्होने सेठ नियो को देखा तो बडे 
प्रसन्न हुए । सोचने लगे-भ्राज गहरा माल हाथ लगेगा । 


चोर सामने श्रा गये। प्राय: बडे धर की महिलाएँ भी घडी 
वुद्धिमती होती हैं। उन्होने चोरों को सामने देखकर कहा-हमे लूट 
कर क्या करोगे ? सेठानियाँ तो पीछे हैं! हम तो उनकी दासियां 
प्रागे-अगे इन्तजाम करने के लिए जा रही हैं। चादनी रात में 
न्होते भश्रपत्ती मोतियो की चुडिया बतलाई । चोर समझे कि यह 
दी की हैं । इस प्रकाष वे महिलाएँ बच कर निकल गई और 
पती बहुमूल्य सम्पत्ति बचाने में समर्थ हो सकी । 
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यह तो उनके पुण्य का उदय समझ्िए कि वे सकुशल बच 
कर-जा सकी । अन्यथा गहनो सेःबडी-बडी भयानक दुर्घटताएं 
होती है। मनुष्य को प्राण तक देने पड़ते हैं । ज्ञातासूत्र मे विजय 
चोर का वर्णन भ्राता है । उसने श्राभूषणो के लोभ मे एक बालक 
क्षो चुरा लिया श्रौर बस्ती से बाहर जाकर मार डाली थां। यह 
तो शास्त्रों की बात है । मगर इतनी दूर जाने फी आावश्यकत्ता 
ही क्या हु ? श्राये दिन इस प्रकार छे समाचार सुने जाते हैं कि 
गहनो को बदौलत अमुक के बालक के प्राण चले गये | प्रमुक स्त्री 
को कत्ल फर दिया गया | श्राश्चयं ह & फिर भो यह बहिवें 
गहनो का लोभ नही त्याग सकती । 


.. प्ाइयो ! यह गहने भी मन को बिगाड देते हैं। चित्त मे. 
चचलता उत्पन्न कर देते हैं श्रतएव विकार-प्रार्ग से बचने के लिए 
गहनो से बचना आवश्यक है ।याद रखना चाहिए कि जीवन , में 
जितत्ती ज्यादा सादगी होगी, उत्तना ही भ्रधिक सयम रह सकेगा। 
झतएव-- 

जीवन बहुत बनाओो सादा, 
तडक भदक में पड़ो न ज्यादा |. 


जीवन को सादगीमय बनाझ्रो । सादगी जीवन को ऊचा 
उठाती हैं । पापसे बचाती है श्रौर आरू्म-समारम्भ से भी 
बचाती हैँ यह गहने झ्पके जीवन को हल्का नही, भारी बनाने 
पाले हैं । इनका मोह त्यागो । गहने गढवाने के लिए ध मालूम 
कितने पाप-दोष करने पडते है । इन गहनो के अभाव मे प्ापको 
कोई हानि नही होगी । 


चौथी वस्तु स्री है । पुरुष का मत स्री फो देवकर बुरे शस्ते 


च्ज 
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पर चला जाता है झशौर पुरुष को देख कर द्यी का मन बिगढ जाता 
है । इससे कितने घोष श्रनर्थे होते हैं, यह कहने को श्रावश्यकता 
नही । भ्रनेक पुरुष, ख्ली के मोह जाल में फेपकर अपना धर्म भी 
त्याग देते हैं श्रोग जातपाँत को भी घत्ता बता देते हैं; कई मुसल- 
मान श्रौर छई ईसाई हो जाते हैं । 


सच तो यह है कि पुरुष के लिए स्री और सखी के लिए पुरुष 
ससार मे सब से बड' बन्धन है । इससे गाहा और कोई बन्धत 
नही है । साधारण लोगो की तो बात ही श्रलग, कई साधु वेषधरी 
भी मोका पाकर किसी स्ली को उडाकर भाग जाते हैं । 


जब तक मनुष्य सत्री के प्रलोभन से नही छूट जाता, तब तक 
वह धैर्य की श्राशघना नही कर सकता ! इस विषय में पहले ही 
कहा जा चुका है, भ्रत* भ्रब ग्रधिक कहने की ्रावश्यकता नही है 
संक्षेप मे यही समझ लीजिए कि कामलिप्सा मनुष्य को बर्बाद कद 
देती है | प्रतएव उससे न्चिन्तर बचने का प्रयत्न करना चाहिए। 
शास्रो में इस लिप्सा पर विजय पाने के भ्रभेक उपाय बतलाये हैं। 
उन्हे समभकर अमल में लाने से कामशरक्ति वशीभुत हो सकती है । 


मन को बिग्याड़ने वाली पाचवी चीज शय्या है। छम्या मे 

गद्दी, तकिया, मसनद श्रौर बिस्तर श्रादि सभी का समावेश हो 

जाता द्वै । इतको देखकत्त भी मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। 

जिसके पास पृ जी है, वह बढिया हवेली या बंगला बनवात्ता है । 

उसे सुन्दर फर्तींचए से शोर जरीदार मसनद थादि से सजाता है । 

लायम गद्दिया बिछावा है । इन सब को देखकर भी मन गलत 
पर चला जाता है । 


एक बादशाह के सोचे के लिए उसके नौकर ने बढ़िया श्रौर 
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मुलायम सेज बिछाई । सेज बिछकर तैयार हो गई तो नोकर का 
मन ललचाया । उसने सोचा-अभी बादशा ह के श्राने मे देरी है । 
तब तक थोडी देर मैं भी लेट कर देख लू कि इस शय्या १९ सोने 
भे कैसा मजा आता है ? अपनी मेहनत का श्रानन्द तो मैं भी ले 
लू । यह सोच कर नौकर शय्या पद लेट गया । सयोग की धात 
कि नौकर को लेटते ही नीद आ गई । इतने मे बादशाह सलामत 
भी प्रा पहुचे । अपने बिस्तर पर नौकर को सोते देख आग बबूला 
हो गये । उन्होने बेत लेकर दो चार नौकर को लगा दिये । नोकद 
चिल्ला कर उठा । मगर दूमरे ही क्ष रा वह हसने लगा। बादशाह 
धाएचरये में पड गया कि यह माण खाकर दस रहा है तो पागल त्तो 
नही हो गया है ? श्राखिर बादणाह ने उसके हँपने का कारण 
पूछा । नौकए ने कहा-जिस शय्या पर जरा सी देर सोने के कारण 
मुझे बेत खाने पडे, उस पर आप प्रतिदिन रात्रि भर सोते हैं । न 
जाने खुदा के घर श्रापको कितनी सजा मिलेगी । 


बादशाह भ्रपने तौकर की बात सुतकर काँप उठा। उसने 
कहा-तेरी घात तो ठीक है । एक दिन तो सबको मदरता ही पडता 
है। मुझ भी मशता पड़ेगा । भ्रागे बया होगा, खुदा जाने । 


बस, उसी दिन से मुल्क बुखेर का वादशाह खुदा की इबादत 


करने लगा। त्तात्पयं यह है कि जय्या वगैरह से भी मन थे विकार 
उत्पन्न हो जाता है । 


भाइयो ! सप्तार के यह सब सुख,दु.ख के जनक हैं। जो 
सुख दुःखों के जनक हो, वे वास्तव मे दु ख रूप ही है । जितने भी 


इन्द्रियो के विषय हैं, सबका परिणाम एक मात्र दु.ख है। कहा 
सी है ।-- 
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सल्‍ले कामा वित्त कामा, कामा आसीविसोषमा | 
कामे पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दुर्ग ॥| 
उत्तराष्यवत, श्र, ६-५३ 
यह कामभोग शल्य के समान है । शरीय के किसी भी भाग 
में घुसा हुम्ना काटा जैसे कष्ट पहुँचाता रहता है उसी प्रकार कार्म 
भोग भी दीघेकाल तक कष्ट देते हें । कामभोग विष के समान हैं । 
जैछ्ते विष-चेतना शक्ति को मूछित कर देता है, मनुष्प को बेभान 
बना देता है श्रौर मृत्यु का कारण बनता है, उसी प्रकार विषयों 
के सेवन से चेतना मलीन हो जाती है, मनुष्य हित्ताहित के विवेक 
से शून्य बन जाता है और पुन; पुनः मृत्यु का पात्र बनता है । 
बिष और विषयो मे अन्तर है तो यही कि विष एक ब।ण मारता 
है और विषय झनेक बार मारते है। कामभोगो की भ्रधिक विषा- 
क्तता प्रकट करवे के लिए शाल्रक्नार कहते हैं कि काम सपं के 
समान है । जैसे सर्प भयकर होता हैं श्रौर उससे दूद रहने में ही 
कल्यारा है, इसी प्रकार विषय भी आत्मा के लिए भयकर है शौर 
उससे दूर रहने मे ही कल्यारा हैं । 
श्री उत्तराध्ययन गास्त्र मे ही भ्न्यत्र भी कहा है :-- 
खणभिचछुक्खा बहुकालदुक्खा, 
पगामदुक्खा अणिगामसुक्खा । 
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया, 
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा |। 
उत्तराध्ययन श्र, १४ गा. १४ 


भाश्यो ; कामभोग श्रापको सुखप्रद प्रतीत होते है । क्स्तु 
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इनसे मिलने वाला सुख क्षणिक्र है-सदा काल की बात ही दूर, 
'लम्बे समय तक भी नही ठहर सकता । परन्तु इनके सेवन से डु ख 
/ चेहुत समय तक भोगना पडता है । यह कामभोग सेंसार से मुक्ति 
पाने में बाघक है भ्ौर भ्रनर्णा की खान है | श्रतएव भव्य जीवो को 
इनका परित्याग कर देना चा हिये । 


। भाइयो ! ग्राखो में खुजली चलने पर मनुष्य खुजा लेता है 
..श्रौर कोई मनाई ऋरता है तो भी नही मानता । उस समय खुजाने 
मे ही उप्ते सुख मिलता है, किन्तु बाद मे जब जलन होती है तो 
पछताता है इवपी प्रकार यह भोग थोडो दी देश मजा देते हैं, 
किन्तु बाद मे बुरी तरह पछताना पडता है । 


कलाकद मे सखिया डाल दिया गया हो तो खाने वाले को 

पहले तो प्रानद भ्राता है, किन्तु थोडी ही देर बाद सारे दरीर मे 

 ऐठन प्रारभ होती है श्रौए प्राणो से हाथ धोना पडता है । यहा 
बात इन्द्रियो के भोगो के सम्बन्ध मे है । 


इन भोगोपभोगो की बदौलत दीघंकाल पर्यन्त जो दुख 
उठाने पढते हैं, उनका कहा तक जिक्र किया जाय ? इस विषय में 
ललितांग कुमार का हृष्टान प्रसिद्ध है। ललिताँग कुमार सम्पन्न सेठ 
' को लड़का था | उसका पिता नगर मे प्रतिष्ठन साहुकार गिना 
जाता था। मगर विषय भोग को कामना ने उसकी बडी दर्गति 
0 की। उसे पाखाने के छेद मे उल्टा लटकना पडा। इस प्रकार 

यह कामभोग घोर प्रतिधोर दुल्लो की खान हैं। जिसने भी इन्हे 

_ भपनाया, वह दुखो का ही पात्र बना श्रच्त मे पछताया | 


मणिरथ राजा,ने विषयो की तृष्णा मे फसकर क्‍या पाया ? 
राजा का छोटा भाई था -- युगवाह। यूगवाह की पत्ति 
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मदनरेखा श्रतिशय रूपवती थी श्रीर पतित्रता थी । मरिरिथ के 
श्रस्त:ःक रण में पाप की भावना जागृत हुई । वह मदनरेखा को 
अपनी विषयवाप्तता का शिक्रार बनाने को उद्यत हुआ। । उसे श्रतेक 
प्रलोमन दिये । मगर सती स्री सासाद के किसी भी प्रलोसन में 
फँंसकर अपने सन्नीत्व को बेचना पसन्द नहीं करती । वह सब सुखों 
को छोड सकती है, सब प्रकार के कष्टो को सहष स्वीकार कर 
सकती है, यहाँ तक कि हँसती हसती प्राणी का उत्सर्ग भी कर 
सकती है, किन्तु बड़े से बडे मुल्य पर सतीत्व को नही बेच सकती । 
मदनरेखा ने समस्त प्रलोभनो को बुरी तरह ठुकरा दिया । 


मणिष्थ के मन मे निराशा का उदय हुआ्ना । फिर भी वह 
मदनरेखा का मोह न छोड सका । उस पापी ने सोचा-- जब तक 
इसका पति युगबाहु जीवित हँ,तब तक णह चगुल मे नही फंसेगी । 
किसी भी उपाय से युगबाहु को ससार से विदा कर दिया जाय तो 
मख मार कर यह मेरी अगशायिनी बन जायगी ' 


हाय, श्रफप्तोीस | विषयवासना मनुष्य के हृदय को क्रितना 
कलुपित बना देती है, इसका यह नग्न दृष्टान्त हैं । मणिरथ श्राज 
पाप की वासना का शिकार होकर जधन्य से जघन्य कृत्य करने 
का विचार करने लगा | वह शअ्रपने छोटे भाई की जान लेने का 
ग्रधमतम काय करने को उच्चत हो गया । 


प्रथम तो मणिर्थ ने अपने भाई का काम तमाम करने के 

उह्ं इय से खतरनाक लडाई पर उसे भेजा, छिस्तु युगबाहु वहाँ से 

सकुशल वापिस लौट श्राया | तब मरित्थ उसे मौत के घाट 
जरने के लिए दूसरे उपाय सोचने लगा । 
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एक बार युगबाहु अपनी पत्नी मदनरेखा के साथ नगय से 
बाहुइ किसी उद्यान में गया श्ौर दात्रि मे वही ठहर गया। मौका 
पाकर मणि रथ वहाँ जा पहुचा ओर युगब'हु को अपने सहोदर 
लघुअआ्आता को -उसने मार डाला । लौटते समय उसे साप ने काट 
लिया और वह भी वेमोत मर कर दुर्गंति का श्रधिकारी बना। 
जिनऋषि ग्रौर जिनपाल नामक दो लडको की कथा ज्ञाता- 
सूत्र मे आई है और शी झनेकों दृष्ट!न्त प्रसिद्ध हैं, जिनसे यह 


बात स्पष्ट हो जादी है कि विषयशभोगो का परिणाम श्रत्वन्त 
द'रूण होत।! है । 


विपयवासना इस जीव ७ प्रनादि काल से ससार मे भटका 
रही है । जीव का स्वरूप अनन्त पअ्रानन्द है । मगर जीव को श्रपनें 
स्वरूप का वास्तविक बोध नही है श्रतएवं वह्‌ विषयजन्य श्रानन्द 
फो ही भ्रपना ध्येय म'्त लेता है झीर उसी को प्राप्त करने के लिए 
प्रयय्मणशील रहता है । व/शतव मे विषयसुख, सुख नहीं सुखाभास 
है । वह सुत्र भगीखा प्रतीत होता है। मोही जीव इसी सुखाभास 
फे प्रनोभन में फेएक्रप अपने जीवन को वृथा भवा देता है। कहा 
भी है-- 
आनन्दरूपी निजरवोधरूपो, 
दिव्यस्वरूपो बहुनामरूपः | 
तप/पमाधो कलितो न येन, 
वथा गत तप्य नरस्प जीवितम | 


जिस मनुष्य ने धानन्दमय, निजात्मबोघमय, दिव्य रूप 
पात्मा के स्वष्ठप को नही समझा, उसका जीवन व्यर्थ ही गया । 
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तात्पर्य यह है कि जीवन की सार्थकता दराजपाट, गगनचुस्वी 
प्रासाद, लक्ष्मी के श्रक्षय भडार,शभ्रा दर सम्मान और पूजा-प्रतिष्ठा 
पाने में नहीं है, वरन श्रात्मा के शानमय और श्रानन्दमय स्वरूप 
को समभकतने मे है | बडे से बड़ा ज्ञानी भी अगर श्रात्मा को नही 
पहचानता तो उसका ज्ञान व्यथे है। महिनो भिराहार रहकर 
ग्रनक्षत तप क्करने वाले तपस्वी ने भी यदि श्रपने शुद्ध सचिदालन्द 
रूप को न पहचान पाया तो उसका तप फायक्‍क्लेश ही रह गया । 
धर्म के उहंश्य से की गई प्रत्येक किया की सार्थकता भात्मबोध 
प्राप्त करने मे ही है । 


मनुष्य जब श्रात्मा के परमचिन्मय स्वरूप को पहचान लेता 
है, तब उसे स्वभावत विषयो से विरक्ति हो जाती है । श्रत- 
एच विषयवासना से बचने के लिये श्रात्मज्ञान प्राप्त करना हो 
सच्चा उपाय है | निरन्तर भावना भर अध्यात्त से ही विषयो 
की वासना नग् की जा सकती है । 


भाइयो ! प्रत्येक मनुष्य के जीवन की एक मुख्य श्रभिलाषा 
होती है । कोई बड़े से बडा विद्वान बनना चाहता है, कोई लक्ष्मी 
का स्वामी होने की इच्छा करता है, कोई पहलवान बनकर कोरति 
उपारजजन करने को अभिलाषा करता हैँ । औरब कोई श्रोर 
कुछ होना चाहता है ! जो जैसा बनना चाहता हैं, वह वेसता ही 
पुरुष को अपना श्रान्ाष्य बनाता है, उत्ती का श्रादर करता हूँ 
उसी » आदर्शो पर चलता हूँ । जिसने पहलवान बनने की श्रभि 
लाशा की हैँ वह पहलवान को ही अपना गुरू बनाता है। विद्या 
प्राप्त करने की इच्छा रखने बाला विद्वान पडित का शिष्य बनता 
है । क्या आपने भी अपने जीवन का कोई ध्येय निश्चित «या है 
श्रापने वीतराग भगवान को अपना श्राराध्य माना हैं 
श्रीद संयमी साधुओं को गुरू बनाया है। इससे 
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तो यही जान पडता है कि श्रापके जीवन का 
लक्ष्य वीतराग बनना है । विषयवासना को आप जीतना चाहते 
हैं श्रौर तिविकार बनने की इच्छा करते हैं । 


क्या मेगा यह अनुमान सत्य है? भगर सोच समझ कर 
प्रापने देव श्लोर गुरु को अपनाया है, सब तो मेरा खयाल ठीक ही 
होना छाहिए। और यदि पूर्वजनो की मान्यता के कारण हो श्राप 
बीतराण के उपाएक बने हैं, शोर उनके झादर्शों के प्रति प्रभिरूचि 
नही रखते, तो कहता चाहिए कि भ्राप गलत्त राह पर चल एहे हैं 
प्रापका लक्ष्य कुछ भ्रौर है, उपासना कुछ और है ' 


भाहयो | श्पने श्रस्ीम पुण्य का उदय समझो कि प्रापको 
वीतणग देव जैसे परमोत्कृष्ट आदश्शे देव की उप|सना के सुझव- 
सर मिल गया हैं। श्राप उन्ही के मार्ग पर चलो । सदेव बीतराग 
होने की भान्नना रवखी । विषय-वासना की तरफ चित्ता को झ्राक- 
शित करने घाले सबोगो से बचो । साय-प्रात्त परमात्मा का ध्यान 


किया करो | धाहार-विह्ार मे सात्विकता शौर सयम का य्ईेव 
ध्यान रघखो। 


ऐसा करोगे तो भगवान्‌ ऋषभदेव की तरह झरभप भी एक 
दिन पूर्रा विकार विजयी बन सकेगे। श्रापकोी चितवृति ऐसी 
धात्मोन्मुछी घन जाएगी कि देवागनाए'भी झापके मन को हरण 


न फरए सकेंगी झौर जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो झनन्त शभानम्द 
का भार आपको प्राप्त होया । 


गोदाजी का गाव । 
१०-२-४६ 





शुम्भ्ममावछयभूरिविभा विभोस्ते, 

लोकत्रयच्‌ तिमतां च्‌ तिमाक्षिपन्ती । 
प्रोधदूदियाकरनिरन्तर भ्रूरिसंख्या, 

दीप्त्या जयत्यपि निशासपि सोमसोम्यामू । 


भगवान ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुऐ श्राचायें महाराज 
फर्माते है-हे सर्वेज्ञ सवेदर्शी, अ्नन्तञ्क्तिमानू, पुरुषोत्तम, ऋषभ- 
देव भगवान ! कहाँ तक श्रापकी स्तुति की जाय ! प्रभो कहाँ तक 
आपके गुण गाये जाऐ ? 


भगवान ऋषभदेव,ओऔ्रीर भ्रन्‍्य समस्त तीर्थंकर जब श्रहत्‌ अव- 
को भ्राप्त होते है तो सुरविनिर्भित्त भ्रष्ट महाप्रातिहार्य उनकी 
शोभ। को मूर्तिमान स्वरूप प्रदान करते हैं । वे ग्राठ महाप्रतिहारय 
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लेकर प्रतते हें-जन्म जन्मातर की तपस्या के फन स्वरूप उन्हें 
तीर्थ कर गोम्र प्राप्त दीत। है, फिर सुयोग्य माता पिचा क्ा सयोग 
मिन जाने से तो सोते मे सुगन्‍्ध ही हो ज!ती है भगवःन्त पाश्व 
नाथ का विस्तृत चरित एक दिन मे पूरो नही सुत्ताया जो सकता, 
तथापि सक्षेप में सूचना दी जा सकती है कि पिछले नौ भवो के 
पृतात फरो श्राप पढें श्लौर देखे कि किस प्रकार उनडा क्रम से 
विक्नाण होता चला गया और उसके बाद दसव भव मे वे तीर्थ कर 
फे रूप में उत्पन्त हुए । 


पौष कृष्णा दशमी को, रात्रि के समय में पार्श्ववाथ जी फ्रा 
जन्म हुम्ना | महान पुण्पणाली पुरुष का पुण्य-प्रधाव समस्त लोक 
पर बढ़ता है । इस नियम के अनुसार पाएवंताथ जी के जन्म के 
समय मनुष्य लोक मे और स्वर्ग लोक भे ही नही बल्कि तरकलोक 
में नारफी जोवो को कुछ क्षण के लिए शांति मिली - 


जब तो आनन्द चौचन्द हुआ, 

राजा को परमानन्द हुआ । 
सम्पूण छोक में हप॑ मचा, 

ऐसा अपार आनन्द हुआ । 


भाहयो | तीर्थ कर के जन्म ही महिमा का वर्शात करना 
हम ' जैसी को घक्ति से वाहर है मृन्युलोक और स्वर्ग लोक मे 
एव छानशद छा गया घोर निरन्तर दृस्सहु दातनाग्रो के पात्र ना 
रफोी पोव भी कुछ समय के लिए यर दूतो परम/धामिये हारा पहु 
पाए जाने वाली यात्तनाश्रो से बचे ! उन्‍हें प्राराम की साप ने 
बे मदसर मिला घोर स्वगेलोक हथा त्घ! सत्येलोक वी 5 व ही 
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इन श्राठ महाप्रातिहायों मे से यहां भामण्डल का उल्लेश 
किया गया है । वह भामण्डल सूर्य के भी तेज को जीतने वाला 
श्रौर चन्द्रमा को उज्जवलता को भी जीतने वाला होता है | तींने 
जगत मे जितनी भी दयू तिभय वस्तु ए हैं उन सब को दयू ति मिल 
कण भीउस भामण्डल की बराबरी तही कर सकठी । भगवात श्रादि 
नाथ में जो श्रातरिक अ्रनन्त तेज है, भामण्डल उसका प्रतिबिब 
सा जान पडता है इस प्रकार बाह्न भ्रौष आँवरिक तेज से विराज- 
मान भगवान ऋषभदेव को हमाचा बार बार नमस्कार हो ! 

ऋषभदेवबी या आरादिनाथजी इस अभ्रवपप्रिणी काल के प्रथम 
तीर्थ कर है। उनके पश्चात समय-समय पर तेईस तीर्थंकर और 
हुए हैं । जिनमे ज्ञातपुत्र वद्ध मान स्व'मी श्रन्तिम थे। भगवान 
वर्द्धामान के निर्माण से ४२२ वर्ष पूर्व भगवात्त पाए्वेनाथ तेईसवें 
तीर्थंकर का जन्म हुआ था | श्राज भगवा पाश्वनाथ की जयच्ती 
है। धतएंव श्राज उनके पावन चरित का वर्णन करना उचित 
होगा । 

जझगवान पाएवचाथ का जन्म भारत विख्यात ओए प्राचीन 
काल से विद्या एवं सरस्वती फा केन्द्र बनी हुई बनारस नग्री मे 
हुआ था । सप्तार प्रसिद्ध इक्ष्वाकुवश के प्रचण्ड प्रतापी राजा अश्व 
सेन आपके पिता और महारानी वामादेवी श्रापक्षी माता थी । 
राजा भ्रश्वसेन श्रतिशय प्रतिष्ठित वश मे उत्पन्न ही नही हुए थे, 
बल्कि उनकी वीरता. दानशू रता, नीतिष्ठिता श्रौर कतंव्य-पालव 
के द्वारा अपने प्रतिष्ठित,वष्च की प्रतिष्ठा मे चाए चाद क्षणगा दिए 
थे। प्रापकी पटरानी श्रर्थात पाइ्वंबराथ जी की माता वामादेवी 
" झ्रादर्श महिला के समस्त सदगुणो से सम्पन्त, पतिवता, शीलवती 
घर्मेपरायणा और वात्सल्यभाव की मूर्ती थी । 

प्रथम तो तीर्थंकर स्वयं ही श्रनेक जन्मों के शुभ सस्कार 
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पे, एक दूसरे पर अपना असर डाले रहते हैं । उसके असर को 
हम जान पते हैं, किन्तु उसके कार्यकारण भाव को ठीक तरह 
नही देख पाते | तीर्थे्र पुण्यप्रकृति, समस्त पुण्यप्रकृतियों मे उत्तम 
श्रोर भ्रपाधारण है । वह झ्खिल विश्व को अपने प्रभाव से श्ृभि- 
भूत कर देती है। प्रतएब उपके प्रभाव से विस्मयोत्पादक घटना- 
भों का होना भी सभव है । 


पाश्वनाथजी का वर्णो पन्ने के समान नील था श्ौर एक 
प्रदभुत प्रभा से मण्डित था | उनके चरणारभबिन्द पर सपप के 
आकार फी रेखाए थी | 


जब प/षवेकुपार श्र्ठ वर्ष के हुए तो पढनें के क्षिये उपा- 
घ्याय के पास भेजे गए । उपाध्याय ने अ, ६, उ, कर श्रादि स्वर 
लिख कर प्रभ्यास करने के लिए दिये । किन्तु भ्रापने उनसे श्ागे 
समस्त वशामाला लिखकर उपाध्याय को दिखा दी | उपाध्याय वे 
दस तक गिनती लिखकर दी तो प्ापने सो तक लिखकर दिखा दी। 
उपाध्याय श्रापको योग्यता देखकर विस्मित रह गए। फिए तो 
उन्होंने जो-जो प्रइन किये, प/श्वेकुमार ने सभी के श्रत्यन्त पटुता- 
पूर्ण उत्तर दे दिए | कुमार की यह भ्रसाघारण योग्यता देखकर 
उपाध्याय मन मे सोचने लगे-महाराज अश्वसेन ने किस शअ्रभिप्राय 
से ह॒न्हे मेरे पास भेजा है ? में जो सिखा सकता हू वह सीखे हुए हैं 
यहाँ सक कि जो मुझे सीखना है वह भी इन्हें मालूम है | मे इन्हे 
पृया सिसलाऊ ? क्या महाराज ने मेरी परीक्षा लेने के लिए इन्हे 
रेपास भेजा है ? भ्राखिर उपाध्याय ने श्रत्यन्त प्रमुदित होकर 


एुमार को राजमहल भेज दिया और यह ॒कहला दिया कि कुमार 
सन्नी वुछ पढ़कर धाये हैं । में इन्हे क्या पढाऊ २ 


साधारण लोग, जिन्‍्होते पधात्मा और पुनर्जन्म के 
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क्या पूछना है ? वहाँ तो सप्रस्त देवगण और इन्द्रगण आपूर्व और 
अनिवर्चेनीय उल्लास से परिपूर्ण हो गए । इधर ततारस में आनन्द 
की उत्तान्न तरगे उठने लगी। घरघर मे मगलाचा+ होने लगा-- 
हु बधाइयाँ होने लगी * 


वास्तव मे तीर्थद्धुर भगवान्‌ की मड्ठिमा श्रपार और पचि- 
च्त्य होती है । पशवंनाथजी का जन्म होते ही समस्त जगत्‌ ने 
आनन्द का अनुभव किया । सप्तार के दुःख दृ? हो गए। रोग शोक 
का काम नही गहा | बल्क्षि जिनकी ग्राखो मे विफति थी, वह भी 
देवने गे 'गृगे मनुष्पो मे भो बोलने की शक्ति श्र तिभूत 
हो गई । 

कोई कह सकता है कि आव अपने तीथंडूर की महिमा का 
चित्र उपस्थित कर रहे हैं मगर सत्य यह है कि तीथ्थ॑ड्भूर की महिमा 
का यथातथ्य चित्रण करना ही मानव-सामर्थ्य से परे है तो उसमे 
श्रतिशयोक्ति करने का प्रश्न ही उपश्यित नही होत। । वस्चुत: तो थे - 
ड्ूूर भगवान की पुष्यप्रकृति का प्रभाव निराला ही होता है । 
जिनके श्रम्ित याहात्म्य से ऊध्व॑मुख कप्णक भो अधोमुख हो जाते 
हैं, उतके प्रभाव का वरणव कैप्ते किया जा सकता है ? 


कहा जा सकता है कि कण्टको को इतनी समझ कहां से आई 

कि वेउल्टेडहीजाएंँ। मगय यह कौन नही जानता कि किसी के 
यहा पापड बने हो और कोई मासिक घमवती मे हिला उत्तके निकट 
से निकल जाय तो पापडो का रग पलट जाता है । वे लाल हो 
ज!ते हैँ | तो क्या उन पापडो को किसी ने टेलीफोन किया कि तुम 
" जल हो जाओ ? पापड़ किस प्रकार समझ गये कि ऋतुमती ख्री 
साम्रिप्य से हमे रण पलट देना चाहिए ? वास्तव मे यहा समझ- 
दारी की आवश्यकता नहीं। पुद्गल परस्पर सें, प्नज्ञात रूप 


पापर्व-नंयच्ति ] [६१ 





०--..-..९......“>+-.-५०3५५>५>००० ०-५ -+पनन मनन न ननन+५३५५५५3-++नम-म-५ननन+++33५43७333५ ५७ +पमनमभननऊ न नमन ५ +न नमन नमन +धी न मनन + न ननननन-त+त.-3वतभनईतई-ई3त 


इसके पथ्चात कुमार पाश्वेताथ ने उस णोडे को अ्विलम्ब 
ओप्रसिप्राउसाय नम।' का पावन मन्त्र सुनाया ! मन्त्र के भ्रमित 
प्रभाव से युगल से से वाग धरणेर्द्र देव श्रौर तागिनी पद्मावती 
देवी हुई | एस प्रकार -- 


जलते नाग-नागिनी को प्रश्ु पारस आप बचाए हो | 


ये दोनो पाद्वनायजी के शासन सेवक देव हुये | वापस 
एस घटना से गत्यन्त लज्जित हुप्रा | जनता पच् उसका तो प्रभाव 
था, वह नष्ट हो गणा । उसने संकल्प किया कि श्रगर मेरी तपस्या 
का पुछ फल हो त्तो में मरकर इस राजकुमार से बदलालू ! 
यद्यपि राजकुमार का अभिप्राय तापस का तिरस्कार करना नही 
था।वे तो उसे अहिसा फा महव दिखलाना चाहते थे, कितु 
ध्रत्पसत्व जीय अपने दूषित विचारों फे कारण भलाई को भी 
युराई समभ लेते हैं | त।पस ने एपने प्रपमान का तो विचार किया 


वितु घहिसा का घिचार सही छकिया ? श्रत्त से तापस मरकर 
भघतपति जाति का मेघमाली हो गया । 


इमटठ तापस मृत्यु के पष्चान छज्ञान तप के प्रभाध से देव तो 
ट्री गया किन्तु कुमार के प्रति उसकी द्वेप भाव बना हो रहा ! 


प्रारम्भ से ही कुशार पाश्य॑ंना।य के हृदय मे छितनी उम्र 
बरणएा फो भाषना पी, इस तथ्य क्वा पता उनके जीवन की झमेक 


पटनापधो से चलता है। एक घटना फा उल्लेख विय!जा चुका है 
दूसरी झोर लीजिए । 


उस समय याणारती नगरी के पटिचिय में कुशस्पल नाम का 
एक नगर था। उसके राजा प्रसेनजडित पनी सुन्दर क्या प्रभा- 
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है ? तपस्या करना और कायक्लेश करना मुक्ति का साधन है। 
यह मार्ग परम्परा से चला आ रहा द्वै । 


कुमार ने गम्भीर श्लौर घीरे स्वर में केहा-कार्य क्लेश 
सहन कषए्ने मात्र से यदि मोक्ष मिल जाय तो नरक मे सभी नारकी 
जीव कष्ट सहन करने के कारण मोक्ष प्राप्त कर लेते | मोक्ष क्लेश 
सहन करने से नही, थ्रात्मज्ञान से श्रीय सम्यक अनुष्ठान से मिलता 
है | आत्मज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब दृष्टि शुद्ध और निर्मल 
हो भ्रौर सम्यक ग्रनुष्ठान का श्रथें है- प्राणी मात्र को श्रात्मवत्त 
समभकर भ्रहिसा श्रादि का आचरण करना। आप तो केवल 
शरीर को तपा रहे है! इससे श्रात्मा पवित्र कैसे बन जाएगी ? 


यह सुनकर तापस का क्ोप उग्र रूप धारण कर उठा। 
उसने कहा -- कुमार तुम घमंद्ध षी जान पड़ते हो ? त्पस्वी को 
हिसक कहते हो ? 


कुमार ने शात घ्वनि से कहा - हां में उस घर्मं का विरोधी 
है जिसने भ्रधर्म का स्थान ग्रहण कर रबखा है। मैं निर्भीक भाव 
से उस धर्म(! )का विरोध करना चाहता हू जो विषव को मिथ्या 
पथ पर घरसीटे लिये जाता है श्रीर सत्य से विमुख बनाता हैं। 
भोर ऐसी साधना से क्‍या श्राध्यात्मिक उत्कषें प्राप्त हो सफता है 
जिससे निरप्रशाभ पचेन्द्रिम जीवो का वध होता द्वो ? 


यह कहक ९ कुमार थे तापस की घूनी में सुनगते हुए लवकड़ 

को जो फडवाया तो उसमे भुलसा हुआ नाग नाग्रिन का जोडा 

नकला । फिर कुमार घोले-देखो तापस, तुम्हारी फचहरी मे इस 
प्रकाद निरपराघ जीवो की हत्या होती हैं । 
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इसके पश्चात कुमार पाश्वनाथ ने उस जोडे को श्रविलम्ब 
ओप्रप्तिप्राउसाय नमर/ का पावन मन्च सुनाया | मन्त्र के श्रमित 
प्रभाव से युगल मे से नाग धरणेन्द्र देव श्रीर नागरिनी पद्मावती 
देवी हुई। इस प्रकार -- 


जलते नाग-नागिनी को प्रश्ु पारस आप बचाए हो । 


ये दोनो पाश्वंनाथजी के शासन सेवक देव हुये | तापत्त 
एस घटना से अत्यन्त नज्जित हुम्रा | जनता पच उसका तो प्रभाव 
था, वह नष्ट हो गया । उसने संकल्प किया कि भ्गर मेरी तपस्या 
का वुछ फल हो तो मैं मरकर इस राजकुमार से वदलालू ' 
यथवि राजकुपार का अभिष्राय तापस का तिरस्कार करना नही 
था। वे तो उसे श्रहिसा का महव दिखलाना चाहते थे, फितु 
प्रत्पसत्व जीव अपने दूषित विचारों के कारण भलाई को भी 
बुराई समभ लेते हैं ! त।पस ने प्रपने प्रपमान का तो विचार किया 
दितु प्रहिसा का विचार नही क्या? शअ्रन्त से तापस मरकर 
भषनपहि जाति का मेघमाली हो गया । 


इमठ तापस मृत्यु के पधचात भज्ञान तप के प्रभाष से देव त्तो 
ही गया किन्तु कुमार के प्रति उसकी हीोप भाव बना ही रहा ! 


प्रारम्भ से ही कुणशार पाएवंन।थ के हृदय में ढितनी उग्र 
बरणा को सावना थी, इस तथ्य का पता उनके जीवन की ग्रमेक 


परनाप्रो से चलता है। एक घटना का उल्लेख वियाजा चुका है 
दूसरी धोर लोजिए । 


उप्त समय दाणारती नगरी के पश्चिय में कृशस्पल नाम का 
एप उधर था। उसके राजा प्रसेतजित ऋपनोी सुन्दर दन्‍या प्रभा- 
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वती का विवाह सम्बन्ध कुमार एाध्व॑त्ताथ के साथ करने का 
निश्चय किया । यह वृताँत सुतकर कर्नजिग देश के राजः ने कुअस्थल 
पर चढोई कर दी । उसने प्रसेनजित से कहा-या तो प्रभावती को 
मेरे सुपुर्दे करे या युद्ध करो 


प्रसेनजित भ्रचानक हुए हमले का साप्नना नहीं कर सकते 
थे | प्रतएव उन्होने सहायता प्राप्त करने के लिये महाराज अहव- 
सेन के पास अ्रपना दूत भेजा। श्रष्वसेन ने लसी समय सेना को 
सन्नद्ध होने का श्रादेश दिया | कुमार को णह समाचार विदित हुए 
तो उन्होने श्रपने पिता के सामने जाकर निवेदन क्िया- पिताजी, 
मेरी मौजूदगी में .आपको कष्ट उठाने फो क्‍या ग्रावश्यकता है ? 
मैं श्राप सरीखे श्रसाघारण शू रवीश नृपति का पुत्र हु। फिर न्याग 
को भ्रसीम शक्ति भी हमारे पक्ष मे है। श्रतएव हमारे विजय 
सुनिश्चित है । इध बार मैं युद्ध मे जाना चाहता हूँ । 


प्रश्वसेत को कुमारे की बात सुनकर प्रसन्नता हुई किन्‍्त 
उन्होने कहा वत्स तुम्हारी भावना इल।ध्य है, किन्तु तुग्हारी वय 
युद्ध के योग्य नही है । इस बार मुझ ही जाने दो ! 

कुमार ने दृढता पूर्वक कहा - पिताजी, क्या बालसूय्य भी 
सघन तमस्तोम को नही भेद डालता ? क्या शार्दूल-जगावक श्ृगोलो 
के दल को नही भगा देता ? इसी प्रक्कवार मैं भी कलिगराज के होश 
ठिकाने ला दू गा । 


ग्राखिर कुमार सेना के साथ युद्धभूमि की शोर रवाना हुए । 
मार्ग मे इन्द्र के द्वारा भेजा हुआ एक सारथी रथ के साथ मिला । 
उसने कहा - कुमारवर, महाराज ह॒द्र ने यह रथ श्रापको सेवा से 
भेजा है । भ्रनुग्रह करके इसे स्वीकार कीजिए । 
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की कुत्सित कामना को पलट दिया। वह समझ गया । उसने दूत 
को उत्तर दिया-कुमार के सन्देश ने मुके पथ भ्रष्ट होने से बचा 
लिया है | मैं श्रभी उनकी सेवा मे उपस्थित होता हु । 

कलिगदाज कुमार के पास आया श्रौर उनके प्रति कृतज्ञता 
प्रकाशित करके श्रपनी सेता के साथ कलिंग की श्रोर प्रयाण कर 
गया | 


कलिगराज के चले जाने पर प्रसेनजित श्रपनी कन्या को 
साथ लेकर कुमार को सेवा मे उपस्थित हुए । उन्होंने कहा-कुमार 
वर | आपके प्रताप श्रौर प्रभाव का ही यह फल है कि कुशस्थल 
इप्त समय कुशलस्थ बन रहा है । आपके पावन पादारविद न पड़े 
होते तो भयानक रणचड़ी का नृत्य हो रहा होता! शोरित के नद 
बह रहे होते | किन्तु धन्य है श्रापका सोम्य प्रभाव कि श्रापका 
ग्रागमन होते ही मानो श्राग ने शीतलता घारण कर ली ! इस 
महान्‌ उपक्कार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने का मेरे पास श्रन्य 
कोई फघन नही है । यह फनन्‍्यारत्न मेरे पास है इसे रवीकार कर- 
कृतार्थ की जिऐ । 

कुमार ते कहा-महाराज | किसीभ्रकार नरसहार का निवा- 
रण करता और अनीति को उत्तेजन न मिलने देना ही मेरे यहाँ 
श्राने का उद्दे श्य है । इसके श्रतिरिक्त किसी व्यक्तिगर्त स्वार्थ सिद्धि 
के लिये मैं यहा नहीं श्राया हूं श्राप जो भेट देना चाहते हैं, उसके 
लिये श्राभारी हू, कितू ससे स्वीकार न कर सक्षने के कारण क्षमा- 
प्रार्थी भी हु । माता पिता के श्रादेश के बिना इस सबध मे मैं कुछ 
नही कह सकता । 

यह विनयपूर्ण उत्तर सुनकर प्रसेनजिन भी मौन हो गए । 
कुछ दिन बाद वे महाराज भ्शवसेन से मिले । माता - पिता के 


प(वं-जयन्ती ] [६५ 





प्राग्रह से वुमार ने विधाह करना स्वीकार किया। वे ग्रहवाह 
परते हुए भावना फी दृष्टि से प्रलिप्त रहते थे ! 


कुछ काल गृहवास में रहने के पश्चात कुपार के भ्रतःकश्ण 
में विद्यमान विरक्ति की भावना ने उग्र रूप घारण किया भ्रौर 
एक्ष वर्ष तक वर्षी दान देकर प्रापने भागवती दीक्षा धारण ढछो। 
दीक्षा घारण करते ही मन पर्यायज्ञान से विभूषित होकर भगवान 
धात्म्तापना करते हुए विचारने लगे। एक वाँय विहार करते 
प्राप त्ाण्सो के एक प्राश्मम के समीप होकर त्तिकले। सूर्यास्त 
होते लगा। शतएवं वही एक बटवृक्ष के नोचे ध्यान लगाकर 
पट्टे हो गए । रात्रि मे भगवान के भनेक जन्मों का विरोधी श्रौर 
पूथ भव का कमठ तापस-मैघ माली देव वहां भा पहुचा । भगवान 
९२ हप्ट परुते ही वह फ्रोघ को श्राग से जल उठा । उसने हाथी 
का रूप बनाया प्रो र घोर विधार करता हुप्रा उनकी झोर लपका 
भगवान फो सू ड़ मे पकड़ फर उसने श्रनेक प्रकार के कृष्ठ दिये, 
कि तु भगवान मेरु की तरह धचल झौ र घटल रहे । 


देव ने भगवान को ग्रविचल देखकर मिह श्ौर व्याध्र का 
रुप घारण किया धोर जितना सता सकता था, सताया। किनु 
छोकीत्त र महापृएप प्रपती साघना से डिगते तहीं ! देव ने प्रास्िर 
एनेए विष्णप्रो के रपकी विक्रिया की, साप का रूप घारण किया 
दिपु भगवान फो ध्य'न से च्यूत करने मे सप्तर्थ न हो सका । 
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वर्षा बरसने लगो : सर्वत्र जल हो जन दृष्टिगोचर हाने लगा । 
भगवान्‌ घुटनों तक, कप्रर तक, फिर छाती तक, और फिर 
मुह तक पानी में इृब गये । अब भी आपको ध्यान मुद्रा अख- 
ड्तिथी ! 


भगवान पर श्राये हुए इस घोर उपसर्ग के कारण भर- 

णेन्द्र का ग्रासन काप उठा। उसने अवधिज्ञान से भगवान्‌ के 

उपसर्ग का वृत्तान्त जाना श्रौर उसी समय वहा श्रा गया । 

मेघमाली देव की करतूत पर उसे बहुत क्रोध हुआ । उसने 

मेघमाली को बूरी तरह फटकार कर कहा-दुरात्मन्‌ | तू 

खद्योत होकर सूर्य का पराभव करना चाहता है ? तुमे ज्ञात 

क आध्यात्मिक घक्ति विश्व मे स्वलत्कृष्ट श्रीर श्रजेय है! 

तू इस शक्ति को पराजित करने की चेप्टा करके पाप का उपाजं॑न 
क्यो कर रहा हैं ? 


धघरणेन्द्र की फटकाय सुनकर मेघमाली मतीव लज्जित 
हुआ । उसने प्रभु से क्षमायाचना की | धन्णेन्द्र पद्मावती के 
साथ अपने स्थान पर चला गया। दीक्षा धारण करने के बाद 
चोरासीवें दिन भगवान को केवन ज्ञान प्राप्त हो गया । भ्रब प्रभु 
प्ररिहत्त होकद विचरने लगे । 


तीयं कर भगवान केवल ज्ञान प्राप्त होने के पद्चात ही 
धर्मोपदेश प्रारभ फरते है । श्रतएव केक्लज्ञानी होने पर॒पाएव॑- 
नाथ ने णगत के जीवों के कल्याण के लिए मुक्तिमार्ग का उप- 
देश दिया । 


एक बार भगवान के ज्येप्ठ श्रन्तेवासी ने उनसे प्रदव किया- 
भगवन्‌ ! कमठ कंसते श्रापका विरोधी बना श्रौर क्‍यों 
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उपने ग्रापको #ष्ट दिया? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने 
फर्माया-ए मठ का जीव नौ वर्ण से हमारे साथ था । पूर्व के नोवे 
भय में हम दोनो सगे भाई थे । हमारे पिता राज्य के मन्नी थे । 
पिताजी के देह्ावसान के ध्ननन्‍्तर हमारे इस बड़े भाई को राजा 
ने मप्रोवद पर नियुक्त रिया। मैं साधु सन्‍्तो को सति में रहता 
था धौर एस फकाण्ण मुझे णील धर्म प्यारा लगता था। इसने 
किसी प्रकार मेरी पत्नी णो वक्ष मे कर लिया। मैने राजा के 
समक्ष फरियाद फो तो इसे देश निर्वातन का दड दिया गया। 
गहु तापस बनकर तपरया करने लगा । मैने सोचा-पश्राखिर है तो 
मेरा भाई | तापस बन गया है तो मुझे उसके दर्शन करने जाता 
पाएिए यह विचार कर में दशन फरने गया शौए ज्यो ही नम- 
रफारए फरने के छिये मैंने मस्तफ भुकाया कि इसने एक छान 
घार एर भेरे प्राण लेलिये। 


एसके घाद भी एपका बेर उपशात न हुप्ला | एक जन्म मे 


॥ पुनि छगा प्रोर यह शिकारी बना और इसने तीर मारक्र भेरे 
प्राणी प। धन्य कर दिया । 


एम प्रदार पिएजे नौ भवो से यह मेरा थिरोधी है | वर पी 
पाग्परा शिदनी लग्दी चहती है भौर कितना दृ्णरिणाम उत्तप्त 


₹ रती है, यह समभने के लिए रूमठ झोर मेरे जीवन -। एतिह से 
सटायक है 
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व्यक्त करते थे, किन्तु जैन पाहित्य के अ्र् तक के प्रचार श्रौर 
प्रकाशन से उनकी शका दूर हो गई है भर भ्रब वे प्रायः निवि- 
बाद रूप से ऐतिहासिक महापुदष माने जाते हैं (हमारा तो रुपाल 
, है कि जैसे-जैसे जैनसाहित्य का प्रचार बढेगा, उसकी ऐतिहाविक 
परम्परा पुरातन से पुरातन सिद्ध होती जाएगी। किन्तु बरिकर 
समाज को साहित्य की श्रोय जो उपेक्षावृत्ति है, वह खेदजनक 
है । उसने भ्रभी तक साहित्य के प्रहत्व को समा ही नही है। 
यही कारण है कि श्राज हमारे समस्त ग्रागम भी व्यवस्थित रूप 
से लोक भाषा में अनुदित होकर प्रकाश मे नही श्राये श्रीर जो 
प्रकाश मे भ्राये वे सुलभ नही हैं ! 
विक्रम स० १६८४ मे, जब मैं यहां ( पाली ) श्राया था तो 
यहा की जनता वे चार भ्रगते पलवाने का वचन दिया था श्रोर 
मुझे यह जानकर सन्तोष हैं कि वे श्रभी तक पाले जा रहे हैं। 
उन चार अगतो मे महावीर जयन्ती, पाश्वेनराथ जयन्ती, सवत्सरी 
भ्रौर निर्जला एकादशी के श्रगते हैं। जेब श्र वैष्णव 
सभी भाई मिल कर इनका पालन करते कराते हैं। श्राज 
भगवान पारवेनाथजी की जयन्ती का श्रगता श्रापके यहाँ पाला 
जा रहा है। इसके लिए मैं पाली की धममं प्रमी जनता #ी 
सप्माहना करता हू । 
भगवान पाइ्वेनाथ का उपदेश बडा ही उत्तम, कल्याणकारी 
श्रोर प्रधस्त है। इहलोक और परन्रोक मे अत्यन्त मगलमय है! 
वह श्रात्मा को, मानव जाति को श्रौर विद्व को ऊँचा उठाने 
वाला है । उन्होंने उपदेश दिया कि तुम श्रपने श्रापको सुखी 
.. वसाना चाहते हो तो जुश्रा मत खेलो, क्योकि जुश्रा खेलके 
'ला निरन्तर आप्रात्त प्यूच मे फसा एहता है प्रौर 
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उपरा चित्त ईइवर भजन में नही लगता । सट्टा भी जुम्मा का ही 
76 प्रग ह। सटोरिया का मन रोटी खाने मे भी नही नगता तो 
भगवदभक्ति में कँसे लग सकता है ? दह अपने वाल बच्चों की 
भी बिन्‍्ता नहीं एर्ता तो ईश्वर की चिन्ता हिस प्रकार फर 
सकता है ? सह बाज एक रुपये के साथ सी चिन्ताए उणर्जन 
करता है ब्ौर जब प्रपनी पृ जी गंवाता है तो सुब-श्ान्ति भी 
गंवाना है। उसे ने लोभ में सन्तोप ग्रीर न हानि मे ही सनन्‍्तोप ! 
जे देसो तमी हाथ-हाय | इस प्रकार जीवन की शानन्‍्त को 
(“रा ९ रने वाले भौर आत्मा का पतन करने वाले जुए का 
परित्याग परना ही श्रेवस्कर है! 


फिर भगवान ने माप्तिमक्षण का निपेघ किया। मासाहारी 
के प्रत्त:करण मे करुणा का एक भी कण शेष नही रहता ! 
मॉगभल्षण करना प्रत्यन्त घोर पेशाचिक कृत्य है। भगवान ने 
भदिरपान करने का भी रिपेध छिया | परस्चा को ओर बुरी 
जर "तने का भो निपेध श्या शिकार छरने प्रोर वेश्या- 
गन फ पाप ने क रने के लिए समकाया ! भगवान्‌ ने यह भी 
ँमझाया कि प्रापन् मे प्रेम के साथ रहो- सब के साथ स्वेहपूर्ण 
पिपतर शरो । किसी के साथ लड़ाई कया मत फरो। सप्तार 
मे पेम श्टो पोज है प्रेम मे परमात्मा क्षा वाध है। प्रेम का 
माह समता को नही प्त प्र्तरात्मा को भी तृप्त करने बाला 
! रे मे मे ही संगठन है। प्रम के घप्ताव मे रागठन 7ही होता 
छोर ज्त मगदन नही होता यहाँ एकवा नहीं होतो । एबता दे 
दनावल्याय नहीं । जहाँ फूट पड़ जादी है वहा विनाश के 
हिवाय शोर बया ऐीमक्ता है? 


बएर एके इहों जा रहे थे एश लह्श ८ गुर दा 
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एक ब्राह्मयरा का, एक वैश्य का और एक नाई का था। मार्ग मे 
उन्हे ईख का खेत मिला । वे चारो खेत मे घुध गए और ईशव तोड 
कर खाने लगे । खेत का मालिक किसान झाया और उसने व हा 
क्या कर रहे हो ” तब चारों श्र 5ड कर बोले कर क्या रहे है ? 
ईख खा रहे हैं ! चुपचाप खडा रह | 


किसान ने सोचा-मैं अ्रकेल' हैं श्रौर यह चार हैं | यो काम 
नही चलेगा। युक्ति से काम लेना चाहिए ! यह सोचकर उससे 
कहा-अच्छी बात है । यहां श्राइये, बंठिये ! मैं प्रच्छी-अच्छी ईख 
तोडकर श्रापक़ो देता हु । चारो लडके किसान के पास श्रा गए । 
तब किसान ने ठाकुर के लडके से कहा देखिए कु वर साहब ! श्र।प 
मालिक हैं, ब्र'हमण हमारे गुरु है श्रौर महाजन भी ठीक है, परन्तु 
यह नाई का लडका किस काम का है ? में वो इसकी खबर लू'गा। 


तीनो बोले--बात तो ठीक है, नाई का लड़का किस क्राम 
का! 


इतना सुनते ही किसान ने उसको पीटा झोर उसकी मुश्के 
बांध दी : तत्पश्चातू किसान श्राकर कहने लगा- भश्ौर यह महा- 
सहाजन का लडका भो किस काम का है ? श्राप काम के और 
पुरो हत जी काम के हैं । यह ठो ब्याज खाऊ है ! मैं तो इसकी 
भी खबर लू गा ? दोनो लडको ने कहा हाँ, बात तो ठीक है ! 
इच्छा हो तो करो ! 


धस, किसान ने महाजन के लडके की भी मर्म्मत की प्रौर 
से भी बाध दिया | तत्नबचातू कियान सै कहा-कु वर जी, शाप 
मालिक हैं, परन्तु यह पुरोहिनच जी का छोकरश -“ 


कील 
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हिम फ्राम फा है ? यह तो चोरियां फरता-फिरता है! कभी 
हम पण्ता है वो पहले ८दका धरवा लेता है ! मैं तो इसकी भी 
पवर तू गा | ठाकुर 9 लडके ने इस बात का विशेष नही क्षिया 
तो बिनान ने उसके भी हाथ बाघ कर पटक दिया ! 


ध्रयए रह गया झकेला ठाकुर का लडका | किसान ने उससे 


घट्ा- मपता भला घाहो तो सीधे गाँव में चलो, श्रन्यवा तुम्हारी 
भी यही दशा फरू गा । 


किसान खारो को लेकर गाँव में आसा। होगो ने पूछा-- 
धरे, शह क्या ? चार णो प्रकेना ाघ लाया २? तब हछिसान ने 
एंग पर बाटा- मैने राजनीति से काम लिया है | 


विधान घारो छटको फो ठाकुर के पास ले गया। ठाकुर 
पे मण पृप्ताग्त जानकर फिसान फी धुद्धि की श्रत्षवा की शोर 
पएा-तुने एन लडकों पो ही दिक्षा नही दो, शिल्यु सारे याव को 
शिक्षा दी है । यास्तव में जहां एकसा पर संगठन हु वहा शक्ति 
९, अब है, घोर दिपय है जहाँ पूद है वहा दर्बादी है, दिताथ 


४ पीर पराश्य है । ब्एरूएझ एक होते तो एनको हू दण्या 
से ऐशो ! 


हुनर 
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अं वीकमअनरलक्‍बस पाली ट पथरी 


देवता निमित होते थे | देववृन्द द्वारा पुष्पवुष्टि होना भगवान 
के भ्रष्ट महाप्रातिहायों मे से दूसरा प्रातिहाये हैं । यह तीर्थ कर 
भगवात के प्रकृष्टतर पुण्य का फल है। भगवान्‌ ऋषभदेव ऐमे 
महान पृण्यफल से युक्त थे। उन्होंने जगत्‌ का लौकिक एवं 
लोकोत्तर-दोनो प्रकार का अपूर्व कल्याण किया है । प्रभु ऋषभ- 
देव को हमारा वार-बार नमस्कार हो ! 


भाहयो ! फूल पाँच वर्ण के होते हैं--काले, नीले, पीले, लाल 
श्रौर दवेत । देवता श्वेत वर्ण के पृष्यो की वर्षा करते हैं। यह 
पुष्प मानव-जगत को यह सन्देश देते हैं कि जैसे हम श्वेत-उज्जवल 
हैं, उसी प्रकार हे मनुष्यो ! तुम भी श्रपने श्रन्त करण को 
निर्मल घवल बनाझो । शअ्रन्ताकरण में पाप की फ़ालिमा या 
फषायो का रग मत चढने दो । उज्जबल भावना जिस श्रन्त:कररा' 
मे होती है उसी मे भागवत प्रकाश प्रकट होता है। इसके विप* 
रीत जिनके चित्त मे पाप की कालिमा होती है उ हे नरक्र का 
अधिकारी होना पडता है। नीले रग के चित्त वाले तिर्य॑व योनि 
प्राप्त करते है, पीत रग के हृदय वाले मनुष्य गति पाते हैं ! 
जिसका चित्त सवेधथा विशुद्ध हो जाता हैं, वह भवश्रमण का 
धन्त करके मुक्ति को प्राप्त करता है | श्रतएच वीतशंग भगवान 
का उपदेश है कि श्रपने चित्त को सदेव शुद्ध और पवित्र रखने 
का प्रयत्न करो । जिसके विचार पवित्र हाते हैं, उसका उच्चारण 
भी अश्रच्छा होता है शोर श्राचाद भी उत्तम होता है। श्ौर 
जिसका हृदय, वाणी और चेष्टा पवित्र होती है, उसका जीवन 
मगलमय बन जाता है ! 


भगवान ने द'्न, शील तप और भावना के रूप में चार 
के घर्मे का उपदेश किया है। भावना का श्र विचारों 
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घप्िक दिन टिफने वाली नहीं है। नवजागरण बडा बलवान 
है ग्रोर पनी-निधन के वीच का वृहद श्रन्तर अध रहने वाला 
गही है। प्रतएय पहले से हो समझ चूककर अ्रपनी सम्पत्ति को 


मरीदो व सेवा-सहायता से समपित करो । उस पर से ममता 
परापी । 


झगधान पाध्यनाथ का सन्देश प्रमर है प्रीर महान 
उत्ार्प करने वाला है । जो भव्य जीव उसके प्रनुमार प्राचरण 
फरेगा, उसका जीवन एप लोक में भी धौर परलोक में भो महान 
गौर छाप्रप्ट बन जाएगा। 


इतिहात वेशाप्रो का कपन है कि भगवान पार्वनाथ के 
समय में, धर्म के तम्बन्ध में सेकडो प्रकार की श्रमणाएँं फेली 
(६ थी । जनना धर्म के मर्म को-धर्म की भ्रण्मा को-भूली हुई 
थी। बाद्य जिया शाण्ट, फायवलेध, परशानतप प्रोर पशु हिसाध्मश 
पंतन्याग मे ती लोगों ने पर्म ही झल्पना कर रवादी थो ऐसे समय 
से भगदान वाष्ववाय ने केवलक्ान प्राप्त करक्े घर्म का वात्तविर 


रे ३ समनभाया । उन्होने प्रध्याध्म का शिक्षण देकर मनृध्यो 
बइगोछ मय में लगाया । 
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पदवी पाता है और श्रनन्त, प्रव्याबाध, अपीम श्रानन्दमय मुर्फ्ति 
के सुखो का स्वामी बनता है ! 


भाववा एक साचा है श्रीर उसी साचे मे मनुष्य का जीवन 
हलता है ' स्पष्ट है कि साचा जैसा होगा, जोवब भी व॑ध्ा ही 
बनेगा। इसलिए बहा गया है कि-- 


यादशी भावना यस्य पिद्धिभंत्रति तादशी । 


अर्थात--जिप्तकी जैसी भावता होतो है, उप्ते उसी प्रकार 
की सिद्धि प्राप्त होती है -- 


प्रन्य-भ्रन्य धर्माचरण करने के लिए-कुछ द्रव्य खर्च करना 
पडता है या कष्ट उठाना पढता है किन्तु श्रपनी भावना को शुद्ध 
रखने के लिए न तो काती कौडी भो खर्च करनी पडती है | और 
न कोई कष्ट उठाना पडता है। फिण भी आत्मा का अ्रनन्त 
कल्याण हो जाता है | ऐपी स्थिति मे क्यो तन ग्रपने बिचारो को 
पवित्र बताने का निरन्तर प्रयत्न किया जाय ? 


आ्राधचर्य है कि मनुष्य भ्रपने विच'रो को व्यर्थ ही दूषित 
बनाते है | दूमरो के धत-जन की हामि का विचाद क रने से, पराया 
बुरा सोचते से क्या उसकी हानि हो जायेगो ? उसका बुरा भला 
तो उसके कर्मो के श्रधीन है उसके मशुभ कम का हृदय होता तो 
उसकी हामि होगी और शुभ कर्म का हृदय होगा तो तुम्हारे 
लाख बुरा सोचने पर भी उसका कुछ बिगडने वाला नही है | #तु 
तुप्तव्यथं हो प'परर्मा का भार माथे पर चढा लोगे | भगवान ने 
इस प्रक,र के चितत की श्रपष्यान कहा है श्रौर अ्पध्यान अवर्थ 
एड से गिता गया है। अपध्य।न करके मनुष्य निर्थेक्त ही पःपक्म 
बध करता है 


भावना भपषनाशिनी 
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: स्तुति ; 


मन्पास्तरदर रनमेस्म पारि ज्ञात - 

सर्पानहादि एसमोत्समइप्टिरद्धा । 
गरधाद दिन गुभगम्द मर म्प्रपाता 

दिपः दिवे पदहि ते बंदसां दतिदों ॥ 
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प्तमभ लेते है | किन्तु सूर्य देव वास्तव में उस भवन मे निवास 
करने वाला देवता है भौर हजारो देवों का स्वामी है । वह प्रतीव 
तेजधार देव हैं ! 


हाँ तो भगवान महावीर स्वामों जब राजग्रह नगर के 
गुणशील चेत्य मे पधारे तो सूर्य देव के मन में प्राया कि मैं भी 
प्रभु के सत्सग मे चलू' ! उसे श्रबधिन्नान से ज्ञान हो गया कि प्रभु 
हएप्त समय राजग्ृह मे विराजमान हैं । 


इस प्रकार निएचय करके उमने दूसरे विधान की विक्रिया 
की और उसमे बैठकर, दिव्य ऋद्धि के साथ भगवान्‌ के चरणों 
में उपस्थित हुआ । उसठे भ्पता विमान ईशान कोरा में छोड 
दिया और ' प्रभु के पास णहुत्र कर, तीन बार प्रदक्षिणा ऋरके 
नमस्कार किया । तत्पश्चात सूर्यदेव नेम गयान्‌ से निवेदन किया 
प्रभो ! श्राप तो स्वेश्ष और सर्वदर्शी हैं। विश्व का कोई भी 
रहस्य श्रापसे छिपा नही है | किन्तु मैं इन मुनिराजो श्रौर श्राथि- 
काओ्नों को देविक ऋद्धि दिखलाता चाहता हूं श्रौर सर्व साधारण 
को यह बतल'ना चाहता हू कि केसे-कंसे सत्कर्म करके प्राणी दृध 
ऋद्धि का श्रधिक। री बनता है ! 


यह कह सूर्यदेव ने बत्तीस प्रकार के नाट्य प्रदर्शित क्षिये । 
बत्तीसवे नादय में उसने दिखलाया कि किस प्रकार प्रभु वद्ध मान 
को भ्रात्मा स्वर्ग से भ्रपतरित हुई ? क्विस प्रकार चिद्वला माता 
फी कुक्षि मे प्रविष्ट हुई ? किस प्रकार इन्द्रो ने भगवान का जन्म 
महोत्सव मनाया ?सुमेरु पर ले जाकर झ्रभिषेक किया? तत्पश्चात 
भगवात का वाल्यकाल, अभिनिष्क्रमण, घोर परिषह-पहन, 
वलज्ञान प्राप्त करके धर्मोपदेशदान श्र भ्रन्त में किस प्रकार 
गवाव की प्ात्मा को छारीए त्याग छर निबणि लाभ 
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कप कट यम कक 
घान्य से सम्पन्न श्र बहुत सुखी थे। उसी नगरी मे सुप्रतिष्ठित 

नामक एक गाथापति निवास करता था | वह राजसम्मानित धन- 
बान और देश विदेश मे भी प्रतिष्ठित था । वह मर्यादा के अनु- 
कूल प्रवृत्ति करने बाला तथा घर्मनिष्ठ था। इसी कारण सर्वत्र वह 
आदर का पात्र माना जाता था । 


भाइयों ! अ्रपने कुल की प्रौर समाज एवं धर्म की आ्रादर्ग 
मर्यादाओ्रो के प्रति गभीर श्रास्था श्रौर निष्ठा रखकृद उनका अनु- 
सरण करने वाला विवेकवान्‌ व्यक्ति ही आदर-सन्मान का पात्र 
होता हैं । जो समीचीन मर्यादाश्रो को भग्र करके स्वर भ्राचाद 
करक्त है और भ्रीचित्य श्रनौचित्य का विचार न करके व्यवहार 
करता है, जो श्रपने पू्वेजो की प्रतिष्ठा को | कलकित करने 
वाली प्रवृत्ति करता हैं और पुरुखाग्रो के उपाजित यश को मलीन 
बनाता है, वह जनदा फ्री दृष्टि मे सन्‍्मान का भाजन नही बनता । 


सुप्रतिष्ठित गाथापति या और गराथापति का पद उसी को 
मिलता है जो श्राचार-विचा र श्रौर सम्पत्ति की दृष्टि से बडा ग्राद- 
मी गिना जाता हैं। गाव मे बडा आदमी कौन कहलाता है? जो 
स्वय मर्यादा मे चलता हैं श्ौर दूसरों को चल ता हैं ! मर्यादाशील 
पुरुष सर्वत्र सन्‍्मानत्र का पात्र होता है। घनवान होते पर 
भो जो मर्यादा के विरुद्ध व्यवहार करता है, जो घन के उन्माद 
में पागल होकर दूसरों को नगण्य समझता है, गरीबी पर करुणा 
नहीं ऋरता बल्कि उन्हे चुसने धौर लूटने का प्रयत्त .करता है 
लोग उसके सामने 'भ्राइए, पधधादिए! भले कह दे, किन्तु पीछे 
यही कहते हैं कि पाड़ा है ! घोडे की पूछ बडी है तो किस 
को १ वह अ्पन्री ही मविखया उड़ाने के लिए 
। 


| 
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जात लड देगा सम्पूर्ण शक्तियां लगाकश भी अपने वचन का 
निर्वाह करेगा। 


प्रकसर देखा जाता है कि कई लोग ऐसे वायदे कर बैठते 
हैं कि उन्‍हें पूरा करना घन्‍्हे कठिन होता है । कई तो उन्हे पूरा 
करने की परव।ह भी नही करते ! कितु ऐसा करना प्रपनी प्रतिष्ठा 
को श्राप ही भग करना है | सभव है, कुछ लोग थोडे समय तक 
उनकी बातो में आरा जाएँ श्रौर उनके कथन पर विश्वास भी कर 
ले किंतु बाद मे तो उसकी अप्रतीति होना निष्चय ही है ! शीघ्र 
ही लोग समभ लेते हैं कि यह व्यक्ति कहने बाला है, करने वाला 
नट्टी | यह ढपोरशख है जो सिर्फ वायदा कशना जानता है, उसे 
पूरा करना नही जानता है, | फिर उसकी साधारण से साधारण 
बात पर भी कोई विश्वास नही करता । 


बटप्पन का मान पाने के लिए प्रनिवाय है कि आप श्रपने 
वचन का मूल्य समभे | जो मनुष्य श्रपने वचन की स्वय प्रतिष्ठा 
नही करता, वह दूसरो से प्रतिष्ठा कराने की श्र,शा किस प्रकार 
कर सकता है ? जो कार्य तुम से नही हो सकता, उसके लिए 
साफ दाष्दो मे इन्कार कर सकते हो। कौन तुम्हारी जीभ पकड 
? किन्तु ऐसा न करके, और मन ही मन यह जानते हुए भी 
कि यह कार्य मुझ से नही हो सकेगा, करने की हाँ भर लेते हो 
श्रौर फिर उसे करने के लिये कुछ परवाह नही करते तो लोग 
कब तक तुम्हारे बचनो पर विश्वास करेंगे? क्यो इस [प्रकार 
भात्मवचतना करके श्रपनी वाचिक प्रतिष्ठा पर पानी फेरते हो? 
क्यों भ्पने श्रापको श्रप्रतीति का पात्र बनाते हो ? स्मरण रखते 
तुम्हारे बचन तुम्हारी प्रतिष्ठ! भ्रोर श्रप्रतिष्ठा के सब से बड़े साधन 
। प्रतएव जिस वचन को पृरतति करने का 
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उसने गले मे पडी हुई फूलमाला उतार दी, श्ौर दोहो हाथ जोड 
लिये ; वह भगवान के सन्निकट एहुचा और तीन प्रदक्षिण। देकर 
यथ)विधि वन्दन-नमस्कार करके उचित आसन पर बेठ गया। 
प्रभु की वाणी का प्रवाह बहने लगा-- 
भव्य पुरुषो | यह श्सार अपार है । झ्राधियो,व्याधियों श्ौर 
उपांधियो से परिपूर्ण है। भांति-भात की मान्रतिक चिन्ताएँ 
भ्रौर हारीरिक वेदनाएँ, प्राणियों फो व्याकुल बनाये रखती 
। तरह तरह की प्रभिलाषाएँ मनुष्य को शान्ति का स्वप्त भी 
नही देखने देती । क्षण-क्षण मे नवीन-नवीन उत्पन्न होने वाली 
यह अभिलाषाएँ मनुष्य को उसी प्रकार नाच नचाहीं हैं जैसे 
मदारी बन्दर को नचांता है। मनुष्य हतके चक्कर में पड कर 
ग्रपती शान्ति शौर निराकुलता गँवा बँठता हैं श्रौर उत्तकी 
पूत्ति में लग जाता है! कदांचित कोई अभिलाषा पूरां 
हो भी जाय तो भी ज्ाप्ति कहाँ? एक अभिलाषा की 
पूर्ति के साथ श्रवेक्र नृतन अभिल षाएँ उत्पन्न होकर 
फिर नये सिरे से मनुष्य फो परेशान करने लगती हैं। 
इस प्रकार श्रभिलाषाशो के 'वशीभूत हुआ मनुष्य कभी भी 
सुख-शान्ति प्राप्त नही कर पाता । असंन्‍्तुष्टि रूपी राक्षसी सदैव 
उसे अ्रपने पजो में दबाये रहती है । सासारिक सुख के प्रभुततर 
साधन मनुष्य को सुखी बनाने भें समर्थ नहीं हैं, यह बात 
श्रनुभव-सिद्ध है । यही नही. बल्कि तात््विक दृष्टि से वित्ार 
करने पर ज्ञात हुए बिना नही रहता कि जीवन को सुखमय और 
ध्वान्तिपूर्णो बत्ताने के लिए ज्यो-ज्यों बाह्य पदार्थों को अपनाया 
जाता है, त्यो-त्यो सुख भृगतृष्णा सिद्ध होता है भौर शान्ति, 
घोर अशान्ति के महासागर मे विलीन हो जाती है। भ्रयल 
परपदार्थो का सणोेग ही दु'खों की श्रनवच्छिन्न 
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पश्ग्रह का त्याग करके अकिचन शअ्रनगार ही हो जाता है । 
यदि ऐसा न हो तो भी रुक्ष भाव से ससार मे रहता हुझा भी, 
जल मे कमल की तरह श्लिप्त रहता है। वह कुटुम्ब-परिवार 
में रहता है, उसका पालन पोषण करता है. कुट्म्बियो के प्रति 
प्रपना जो कर्तव्य है उसका समीचीन रूप से निर्वाह भी करता 
हैं, किन्तु मोह मे नही फसत)। सयोग श्रीौर वियोग होने पर 
हषं-विषाद मे पडकर परमार्थ को नही भुलाता। वह भले ही 
व्यापार-धनण्घा श्रादि करके घनोप।र्जन करता है किन्तु धन के 
लिए अनीति और अप्रमाणिकत। का प्रयोग नही करता। छल- 
कपट करके, झठ बोलकर या ऐसे ही किसी दूसरे अयोग्य उपाय 
से घन कमाने की श्रपेक्षा वह निर्धत रहना ही पल्द करता दै। 
वह अपने पडीसियों, सेवको तथ। अन्य सम्पके में श्राने वाली के 
प्रति दयामय, प्रेमपूर्णा और मधुर व्यवहार करता है। वह एक 
श्रादर्श ग्रहस्थ का उदाहरण बन कर रहता है। 


मनुष्य, परिग्रह के प्रति श्रनासक्त हो जाता है। वह प्रथम तो 


ऐसा सम्यग्हष्टि सदाचारी ग्रहस्थ वीतराग प्ररूपित घमम 
को अपने आ्राचरण से दिपाता द्वै। उसके ग्रह के भीतर और 
बाहर के व्यवहार को देखकर हो लोग उसके धर्म की प्रशसा 
करते हैं ! कहते हैं-जिस घर्मे के अनुयायी ग्रहस्थ भी ऐसे 
उज्जवल श्राचरण में परायण हैं, उस धर्म की महत्ता का क्या 
कहना द्वै। इस प्रकार वह प्रभावना श्रग का जीता-जाग्रता 
नमूना बन जाता हैं । 


इस प्रकार का गृहस्थ कभी राजदेय की चोरी नहीं करता, 
नकली वस्तु को श्रवली फह कर नहीं बेचता, महारभ की 
जीविका नही करता। वह श्रल्पारभी, अ्रल्पपश्ग्रही श्रोर 
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कंसे हो सकता है ? वास्तव में धर्म उसी का है जो उसका 
ग्राचरण करता है। जो धर्म रूपी कल्पपादप की पावनी छाया... 
मे श्राएणा, उसी का कल्य)ण होगा । धर्म के लिए दूधरो उपप्रा 
जहाज की दी- जा सकती है। जैसे जहाज श्रतल जब्धि के 
परले पार पहुँचा देता है, चाहे कोई भी बैठने वाला क्यो न हो 
उसी प्रकार धर्म सासार सागर के पार पहुचा देता है, चाहे 
कोई भी उसकी झाराधना करे! धर्म के लोकोत्तर पोत पर 
हरिकेशी झारूढ हुए तो वे भी पर हुए श्रौर भ्रजुन माली 
जैसे सवार हुए तो वे भी छह महीने मे केवली होकर मोक्ष में 
जा पहुँचे ! 
हाँ, तो भगवान पाए्वेनाथ ने धर्म का महात्म्य प्रकृट-- 
करते हुए धर्मदेशना दी। धर्मदेशना सुनकर सुप्रतिष्ठित ग था-- 
पति को ससार की_ श्रसारता का श्राभास होने लगा। उसने 
हा-प्रभो ! हे पतित पावन ! है जगदानन्दन ! मैं आपके 
पांवन चरण-शरणा मे आना चाहता हु ! ज्येष्ठ पुत्र को घर का 
भार सौंप #र श्र/णके समीप मुनिधर्म भ्रगाीकार करना चाहता 
हूं। भगवात् ने उत्तर मे कहा-“जहूांसुह देवाणुप्पिया , मा 


पडिबंधं करेह । 


सुप्रतिष्ठित भगवान को वन्दना - नमस्कार करके श्रपने 

घर पहुचा। उसने बड़े लड़के को कह दिया कि श्रब यह घर 
तुम्हारे श्रधीन है । मैंने पृव॑जन्म मे जो सुकृत किये थे, उनके फल 
स्वरूप यह ऋद्धि प्राप्त हुई है। यह ऋद्धि भोगकर मैंने अपने 
पूर्वे-पुष्य का व्यय किया है । भ्रब यदि धर्म का श्राचरण न किया 
तो भ्रागे क्या गति होगी ? झतएव शेष जीवन मे धर्म का भ्राचरण 
'ध्च में ही व्यत्तीत करू गा और प्रभु पाश्वेचाथ के चरणो का 

«५ 9 होकर मुक्ति की साधना क्रूगा। 


रा 
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भावना से फरे | साथ ही, सामायिक में जो पवित्र और उच्च 
सस्काए श्रात्मा मे साचित करते हैं, उप्हे स्थाई बनाबष्र जीवन 
व्यग्हाए मे भी प्रयुक्त करें । श्रापके जीवन मे सवत्र एक रूपता 
ध्रानी चाहिये | समग्र जीवन उज्जवल भावना झौब पवित्र 
श्राचार से परिपूर्ण होना चाहिये श्रपनी भावना को निमंल 
बनाएँगे तो शीघ्र हो उच उच्च ।म॒ पद को प्राप्त कर सकेंगे जहा 
ग्राननन्‍्द हो प्रानन्द है! श्ौगय अ्रव्याबाघ, अक्षय श्रौर अ्रतीम 
झाननन्‍्द का अन्त नही है । 


२६-१२-४८ | 
पाली 
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भावना से करे । साथ ही, पामायिक में जो पवित्र श्रौर उच्च 
सस्कार श्रात्मा में सचित करते हैं, उन्हे स्थाई वनाधष्र जीवन 
व्यगहाए में भी प्रयुक्त करें। आपके जीवन मे सवत्र एक रूपता 
प्रानी चाहिये | समग्र जीवन उज्जवल भावना झौर पवित्र 
अचार से परिपूर्ण होता चाहिये श्रपतिा भावता को निर्मल 
बनाएँगे तो शीघ्र ही उस उच्च ।म पद को प्राप्त कर सकेंगे जहा 
भ्रानन्‍द ही भ्रानन्द है ! श्रौर श्रव्याबाधघ, अक्षय झोर अतीम 
धाननन्‍्द का अन्त नही है । 


२६-१२-४८ | 
पाली 
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घोषणा कया करते थे। देवदुन्दुभि को वह उच्चतर मधुर 
ध्वनि मानो धर्म के मंहान्‌ राजा-प्रंभ्" की-विजय की घोषणा 
करती थी श्रीर ससार के प्राणियो* को चेतावनी देती थी कि 
धर्मतरीथंद्धूर ने इस क्षेत्र को पावन किया है। तुम्हे शुभ समागम 
का श्रपू्वं अवसर मिला है। देखों इस अवसर कोव्यर्थ न 
गवाता ! सर्वज्ञ सर्वेदर्शी लोकपावन साक्षात्‌घर्मतीर्थ कर 
का समागम होना ससाब में सब्रसे बडा सोभाग्य है! इससे 
घड कर झौर कोई सौभाग्य नही हो सकता। इस' प्रभार भग- 
वान्‌ के सर्वोत्कृष्ट यश्ञ को प्रक्रट करने वाली देवदु दुभि की 
घोषणा को सुनकर न मालूम कितने भव्य प्राणियों के श्रन्त:- 
करणा मे श्राल्हाद की ऊभियाँ उमड पडतो होगी । घन्य था वह 
काल श्रौर धन्य था वह द्षोत्र जिसमें घर्मतीर्थद्धूर साक्षात्‌ 
विचरते थे । ओर धन्य थे वे आणी जिलहें तीर्थ छुर भगवान्‌ के 
दर्शव करके श्रपने नेत्रो को, श्रपने जावत को सफल बनाने का 
ध्रवसर मिला ! 


ऐसे हैं भगवान्‌ ऋषभदेव उन्हीं को हमारा बार-बार 
नमस्कार हो | 


देवदुन्दुभि की बात सुन कर कोई कह सकता है कि 
नव देवगण श्राकाश मे दुन्दुभिनाद करते हैं तो श्रयतता 
होती है गथवा नहीं ? श्रगय श्रयतना होती है तो 
भगवान्‌ सना क्यो नही कर देते ? या जहा दुन्दुभिनाद होता 
है वहाँ जाते ही क्यो हैं ” श्रीर यदि श्रयतना नही होती तो श्राज 
कल साधुगप्रो के स्वागत में ढोल श्रादि बाजे बजवाने में क्या 
निहै? इस धम्वन्ध में यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा 
क तीर्थड्भधूारों की रीति श्रीर है श्लोर साध।रण साधघुभ्रो की 
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भी निमित्त मिलने पर कषायो के उदय के श्रधीन हो जाता 
है । श्रतएव कषाय के निर्मित्तो से बचना ही उसके लिये लाभ- 
प्रद है। किन्तु तीयंडूर भगवान्‌ की महिमा निराली | कोई 
भी निमित्त, चाहे वह कितना ही प्रत्रल हा, उन्हे अपने अभि- 
भूत नहदो कर सकता । इसी कारण बहु कल्पातीत है और 
सामान्य मुनि कल्पस्थित है । 

किसी के स्वागत मे बाजा बजाता उसके अहकाण फो 
जाग्रत कय सकता है + श्रतणव भ्रहकार वृत्ति के उद्र के से बचने 
के लिए भी साधु अपने स्वागत मे बाजे बजवाने का निषेध 
करते हैं । 


स्वय मेरे जीवन मे कई बार ऐपे प्रंेंय आए। एक बार 
पालनपुर मे मैंने कुछ मुरतियों के साथ चातुर्मास किया। पलिन- 
पुर के नवाब भी व्याख्यान सुनने श्राएं। सुनाने को मेरे पास 
बया था ? वही भगवान को वाणो था  उसो वाणी का भ्राधार 
लेकर मैंने अपनी भाषा मे उन्हे शत दूमरे श्रोवाश्रो को उपदेश 
दिया । नवाब साहब प्रसन्न हुए । उन्होने मुझे भेंट देने के लिए 
दुशाले का एक जोडा मगवाया । वे जेब मुनियों की झ्राच।र 
प्रणालो से प्री तरह परिचित नही थे । मैंने उन्हे थोड़े से शब्दो 
मे परिचय दिया और दुन्ञाला लेगे से इन्कार कर दिया । 


सम्मवत: इससे उनका मेरे प्रत्ति श्रधिक झ्राकर्षण बढ़ा। 

उन्होंने श्रपनी रियासत की तमाम तहसीलो में आदेश भेज 

दया कि जहा कही महाराज महुँचे, उनका स्वागत किया 

। अश्रब तो मैं जहाँ कही भी पहुचता, लोग बाजे बजाते हुए 

गत के लिए आझ्राते । मगर मुझे: स्पष्ट कहना पडा कि बाजे 
आगे तो हमे लोट जाना पडेगा। 





ज्ञानी को महिमा 


ज्ज्ड 04 
स्तुति 


गम्भीरताररवपुरितदिग|!भिग - 

ज्रौलोक्यकों कशुभसंगम भूतिदक्ष) । 
तद्धम राजजयघोषणाघोषकः सन्‌ , 

खे दुन्दुभिष्यनति ते यश्ञसः प्रवादी ॥। 


भगवान ऋषभदेचओो की स्तुति करते हुए भ्राचाय॑महा- 
राज फमति हैं कि - हे सर्वज्ञ, सर्वेदर्शी, अनन्त शक्तिमान, पुरुषो- 
त्तम, ऋषभदेव भगवान्‌ ! श्रापकी कहा तक स्तुति की जाय ? 
प्रभो | धापके गुण कहा तक गाये जाए ? 


भगवान्‌ ऋषभदेव इस भारत भूमि में, ग्राम, नगय पश्वादि 
मे विहार करते थे जिस किसी भी नगर से या ग्राम मे भ्रापका 
पदापेण होता था तो वहाँ श्ाकाश में अत्यन्त गधीर, दक्शो दिल्ला- 
ओो को पूर्ण करते वानी देव-दुन्दुभि द्वारा देवतागण 
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प्रवाह में श्रपनी श्रात्मा को मलीनता घो लो ! यह अपववे-एक- 
दम अनूठा पुण्य-प्रसव है जगत्‌ के जीवों ! जो तुम्हे अनन्त 
पुण्य के परिपाक से प्राप्त हुआ है ! 





भाइयो ! घर्मझत्य करने के लिये दूसरो को प्रेरणा करना 
साथ में लाना, उनका उत्साह बढाना औरद उन्हें यधाशक्ति 
सुविधा कर देना भी महान्‌ लाभ का कारण है। प्रेरणा करके 
धर्म श्रवरा करने के लिये ले जाने वाला पुण्य का उपार्जन करता 
है। एक व्यक्ति पचोले-पचोले की तपस्या करता है और दूसरा 
किसी को घमम के मार्ग पर लगाता है तो इस व्यक्ति के बराबर 
तपस्या करने वाला नही है। यह बात पृज्य श्रालालजी महा- 
राज ने श्री कही थी! साराश यह कि धम को दलाली करने मे 
बहुत बड़ा लाभ होता है । 


चित्त प्रधान का अभ्राख्यात जंन साहित्य में श्रमर है 
उसने केशो स्वामी को आमन्त्रित किया और प्रदेशों जैसे चिदर्य॑- 
हृदय, घोर हिंसक एवं नास्तिक राजा को बड़े कोशल के साथ 
मुनिराज के पास पहुँचाया। नतोजा यह हुआ कि श्रधर्मी राजा 
धर्मी बत गया। प्रजा को निरन्तणय कष्ट देने वाला प्रजावत्वल 
हो गया ! वह दयालु श्रोर दाती बन गया ! 


कई लोग ऐसे श्ालसी होते हैं कि व्याश्यान मे श्राते 

समय श्रपने पडोसो को भी नहीं कह सकते कि चलो भाई, 

धर्मकथा सुन भ्राए ! वे सोचते हैं कि क्या मालूम मेरे कहने पर 

० चलेगा या नही ? पर ऐसा सोचने का कोई कारण नही 

किसी से धमंकथा सुनने के लिये चलने को कहते हो और 

_ नही चलता तो भी तुम्हे तो एकान्त लाभ ही है! तुम्हारी 
दृधावना का फल तुम्हे मिल ही जाएगा । 
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बात और है। तीर्थड्रूर भगवान्‌ कल्पातीत हैं श्ौद हम लोग 
कल्यातीत नही हैं । भगवान्‌ के लिए कोई निश्चित कल्प नही 
है। वे झपने विशिष्ट ज्ञान मे देखकर जो योग्य सममते हैं, उसी 
के अनुसार व्यवहार करते हैं, किन्तु सामान्य साधु ताथडू,य 
भगवान्‌ को बराबरी नहीं कर सकता , सामान्य मुनि मे ने 
उतना ज्ञान होता है प्लौर उतना उत्कृष्ट चारित्र ही होता 
है। उसे तो भगव,न्‌ की वाणी के ही प्रनुताद चलना होता 
है, श्रपत्ती बुद्धि श्रथवा धारणा के श्रनुस।र नही 


तीर्थद्धूर भगवान्‌ भ्राध्यात्मिक उत्थान की उच्चतर 
भूमिका प्र पहुंचे होते हैं। उनकी रग-रग में विरक्ति भरी 
होती है , इन्द्रियो के भ्रनुकूल एवं मनोज्ञ विषय उनक्रे प्रन्त:- 
करण मे अ्रणुमात्र भा अ्रवुदाग लहो उत्पन्न कर सकते श्रौद 
इन्द्रियो के प्रतिकूल अमनोज्ञ विषय विषाद उत्पन्न करने से 
असमथ हैं ! यूहस्थो मे निवास करते हुए भी बे विषयों से 
प्रलिप्त रहते हूँ | बडे मे बडा सन्‍्शन शरद बडे से बडा श्रप- 
मान उनके चित्त मे किचित्‌ भी क्षोम पेदा नहों करता। वे 
सागरवरगम्भोर' होते हैं, सामान्य मुनि इस उचाई को प्राप्त 
करने का अ्भिलाषी भ्रवश्य है और उसके लिये प्रयत्तशील भी 
है, किन्तु चत्त मानव मे वहा तक पहुँचा नहीं होता । श्रतएव 
उसे विकारजनक निमित्तो से बच-बच कदर चलना पडता है। 
तीथकर भगवान्‌ काजल को कोठरी मे प्रवेश करके भी बिना 
कालिख को रेखा लगे बाहुर निकलने मे समथ हैं, साधारण 
मुनि की भात्मा इतनो बलवाच नहीं होतो। 


की साधारण मुत्ति अवादिकालीन कापषायिक सस्कारो को 
नर्बेल श्रौर निष्प्राण बताने का पुन' पुन प्रयत्त करता हुप्ना 


जा 
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घर्मोषदेशक देश-देशान्तर में भेजे थे श्रौर धर्म की मह॒ती सेवा 
को थी । 

भाइयो ! श्राप लोग महाजन है श्ौर यह धर्म आपके 
हाथ लग गया है। किन्तु झ्रापकोी श्रादत है कि श्राप जो कमाते 
हो, उसे तिजोरी में बन्द कर देते हो या जमीन मे गाड देते हो । 
इसी महाजन-सुलभ स्वभाव से श्रापने घर्म को भी तिजोरी मे 
बन्द कर रखा है | श्राप किसको दिखलाना भी पसन्द नहीं 
करते । दूर नही जाना चाहते तो झपने नौकर को ही धर्म की 
बात क्यो नहीं बतलाते श्रौर उसे सही रास्ते पथ क्यो 
नही लाते ? 


तुम दस श्रन्य धर्मियों के साथ जा रहे होगे श्रौद सामने 
से कोई मुनिराज आते दिखाई देगे तो तुम्हे शर्म भा जाएगी। 
सोचोगे कि दूसरे कया कहेगे ? श्रौर इसी विचार में छतरी मे 
मुह छिपाकथ लिकल जाओगे धोर उन्हे वच्दना नही करोगे ! 
क्यो भाई, भ्राखिद किस बात से तुम शर्माते हो ” झरे कलदार 
खरा है तो फनसनाहट करेगा ही । तुम्हे तो गोरव समझना 
चाहिए कि तुम ऐसे गुरु के शिष्प हो जो उच्च श्राचार-विचार 
मे, संतार मे अपनी सानी नही रखते, प्राणी मात्र पद जिनका 
ग्रसीम करुणा का स्रोत प्रवाहित होता है, जो लेशमात्र भी 
अ्रसत्य, अ्रश्रिय श्रोर कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते, 
जिन्होने स्वेच्छापूवंक प्र/्तचनता का महातव्रत श्र गीकार किया 
है, जो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं भोर तृण मात्र भी श्रदत्त को ग्रहण 
नही करते ! जो गाव-गाँव नंगे पैरो और उघाडे घिर घुम घुम 

घम की भ्रलख जगाते हैं, ऐसे त्यागी, तपस्वी श्र सयम- 

गुरू खोजने पर भी श्रन्यत्र नहीं निलेंगे। फिर सकोच 

बात का ? लज्जा कसी ? भिभक क्यो ? ऐसे लोभ-लालच 
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एक बाद हम जूनिया ( अजमेर ) गये तो वहाँ के 
राजा भी बाजानगाजा लेकर सामने श्राए । हमे कहा पडा 
क्रि-भाई, वाजे बन्द कर दो तो हमारा श्राना सम्भव होगा, 
प्रन्यथा नही। बाजे उसी समय बन्द कर दिए गए श्रोर तब हम 
उत्तके साध हो गए । 


तात्पर्य यह है कि तोर्थ करो को ग्राच।रप्रणालिका दूसरों 
है और हमारी प्रणालिका दूसरी है ( इसका श्रर्थ यह न समझा 
जाय कि दोनो के भ्राचरण मे कोई महत्वपूर्ण या मौलिक श्रन्तर 
है। ऐसा नही है । दोनो का उद्देश्य एक हो है ओद मार्ग भी 
एक है, किन्तु ज॑सा कि श्रभी कहा जा चुका है, भ्रधिकारी के 
भेद से दोनो मे अन्तर है । 


भगवान्‌ के पधारते, पर दुन्दुभि न बजे तो ४८५ कोस 
लम्धी झ्लौर ३६ कोस चौडी विशालकाय नगरियो मे जनता को 
के पता लगे कवि तोर्थ कय भगवान का पदार्प ण हुम्ता है? श्रोर 
किस प्रकार ज्ञात हो कि भगवान विहार करके अन्यत्र पधार 
रहे हैं? बड्ढे नगरो मे कौन किसे सूचना पहुँचाए श्रौर कहा- 
कहाँ श्री- किस-किप्त को पहुचाय ? भगवान का श्रचानक ही 
गमन या भ्रागमन हो जाए तो बहुतो के मन मे पछतावा रह 
जाय ! धतएव देव भपने परम्परायत श्राचाय का पालन करते 
हुए धाकाश् मे दुनदुभि बजाते हैं । वे दुन्दुभि द्वारा सूचित 
करते है कि-पधार गये हैं तीव लोक के तारणह।र ! पधार गए 
हैँ मुक्ति के मगल-द्वार भ्रनावृत्त करने वाले पुरुषोत्तम । भव्य 
जीवो | उन्हे नमस्कार करक॑ अपनी श्रपावन काया 
करो, झपने तेयनो को सफल कर लो | उनकी वा 
अपने कातो को पविन्न क३ लो ! सगवदुभक्ति के 
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हस प्रकाश्ज्ञानी और श्रज्ञानी मे जो महान्‌ प्रन्तर है, 

वह वाद्य पदार्थों की श्रभिज्ञता और श्रनमिनज्ञता पर श्रवलम्बित 
नही, अपितु श्रात्मज्ञान होने श्र न होते पर दिभेर है। ससाद 
में सर्वत्र ज्ञानी भर अज्ञानी जीव मीजूद हैं-चरकयरोति मे भी हैं, 
तियंच्रगति मे भी हैं और मन्‌ष्य एवं देवपर्याय मे भो हैं। चरक 
मे जो सम्यन्द्ष्टि एव ज्ञानी जीव हैं उन्हे भी दुख सहन करने 
पड़ते है और अज्ञानियों को भी सहन करने पड़ते हैं । किन्तु 
दोनो की मानसिक स्थिति में बड़ा श्रन्तर रहता है। श्रन्‍्य 
योनियो के सम्बन्ध मे भी यही बात कही जा उकतो है । कोई भी 
योति क्यो न हो, उसमे रहे हुए ज्ञानी को जत्र दु.ख भोगने पडते 
हैं तो वह भ्रपने सम्यस्ञान के बल से उस दुख के कार्य कारण- 
भाव को ठीक तरह समझ लेता है । बह दुख के तात्कालिक 
निमित्त बने हुए किसी दुसरे व्यक्ति को अपने दु'ख का उत्तर- 
दाता नही समझता वरत्‌ श्रपने भ्रापको ही उत्तरदायी समझता 
है। वह सोचता है कि दु'ख का अ्रकुदय जब मेरी झात्मा मे 
उत्पन्न हुप्रा है तो दुख का बीज भी-कारण भी-से दो हो आत्मा 
मे होना चाहिए। जहा बीज होता है वही अ्र कुर उत्तन्न होता 
है । बीज दूसरी जगह हो भ्रौद श्र कुर दूसरी जगह हो, ऐसा 
क्रदापि सम्भव वही । इस प्रकार अपने दुःखो का कारण मैं स्दय 
ही हैं, कोई दूधरा नही हो तकता । मैंने पहले पाप कमे का बंध 
किया है, उसो के फलस्वरूप मुझे दु खो की प्राप्ति हुई है ! मैं 
अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हू । इस फलभोग में श्रगर 
कोई दूसरा व्यक्ति निमित्त बनता है, तो उस पर मेरा ब्रोध या 
- हष करना निरथेक है। वह तो मेरे ही भ्रशुभ कर्मों से प्रेरित 

कर निमित्त बना है । 


दुख वास्तव मे क्‍या चीज है ? क्‍या सचमुच दुःख ऐसी 
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भाईयो! सुनो ! दलाली करता साधारण काम नहीं है! 
घर्मदलाली की थी श्रीकृष्णुजी ने ! उनको दलालो के परिणाम- 
स्वरूप थावच्चा कुमार के साथ एक हजार आदमी दीक्षित हो 
गए। अतएवं जितना सम्भव हो, घर्म को दलाली करो तन कये 
सको तो कमर से कम दलालो करने वालो के ब घक तो मत बनो ! 


मान लोजिए, एक आदसप्ती प्रतिदिन एक पाव मास खाता 
है। शभ्रापने प्रेरणा करके उसे किसी सुनि-महात्मा के पास 
पहुँचा दिया और महात्मा का उपदेश सुनकर उतने माँस खात्ता 
त्याग दिया ! तो महिने में तीस पाव मास की बचत होने से 
करीब एक बकरे के प्राण बचे | इस प्रकार वर्ष मे बारह बकरे 
बच जाएगे | सम्भव है कि उसको सन्तान और प्रसन्‍्तान भी 
मास खाना छोड़ दे तो औद भो बडी हिसा बच जाएगी। इस 
प्रकार दलालो करने से बहुत बडा लाभ होता है । 


भाइयो दलाली कौन करेगा ? जिसकी खुद की श्रद्धा 
भ्रच्छी होगी वही घममं की दलालो करेगा । जिसे धर्म पर श्रचल 
विश्वास ही नहो है, उससे घर्म-दलाली की क्या आशा की जा 
सकती है ? जहा विश्वास है वही घर्म है और वही कल्याण का 
स्थान है। जहां सम्यकश्रद्धान है वही सम्यग्ज्ञान है और जहां 
सम्यन्धान होगा वही त्थाय आएगा । त्याग होगा तो तपस्था 
होगी श्रौर तपस्या होगी तो मुक्ति मिलेगी । सुक्ति मिलेगी तो 


निर्वाण की प्राप्ति होगी ।झ्नतएवं धर्म के प्रति विश्वास लाकर 
दलाली करो। 


मर चन्द्रगुप्त भौये भारत का एक प्रसिद्ध वीर सम्राट 
हुप्ना हं। चह जैतवर्म का पालन करता था । उसने बड़े-बड़े 


हि] 
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गी निर्जेता अ्रधिक शौर बंध कम करता है। अनएवं उसकी 
ग्रात्मा हल्की होती चली जाती है श्र उसका भविष्य उज्ज्वल 
से उज्ज्वलतर बनता जाता है। साराश यह है कि नानी पुरुष 
विकट से विकट सकटपूर्ण प्रत्ग को भी अपनी आत्मा के लिए 
हितकर बन्रा सकता है । 


'.  भ्रज्ञानी दु खें के प्रसग पर क्या करता है ” बह ज्ञानी १रुषः 

की भाँति कार्यका रणभाव विचार नही करता श्रौर अपने दु ख 
के लिए श्रपने आपको उत्तरदायी न ठहरा कर दूसरो को 
उत्तरदायी समभता है। वह. सोचता है-अमुक व्यक्ति ने मुझे 
अमुक हानि पहुँचा दी, फला ने मेरा यह श्रनिष्ट कर दिया और 
उसने मेरां वह काम बिगाड दिया | वह बाह्य निमित्तो को ही 
उपादान कारण समभ लेता है और इस प्रकार दूसरो पर द्व प- 
भाव घारण करता है । उसकी कषाय से रगी हुई आत्मा पर 
और गहरा कधाय का रग चढता है और परोक्ष रूप मे वह अपने 
दुँ:खो मे वृद्धि करता जाता है । इसी श्राशय ' को लक्ष्य में रखते 
हुए श्रीमद्‌ आचारागसूत्र मे कहा है:-- 


। जे आसवा ते परिसवा, 
जे परिसवा ते आसवा । 


अर्थात्‌ --ज्ञानी पुरुष श्राख्रव के कारणो को भी निर्जरा के 
कारणो के रूप में परिणत कर लेता है और श्रज्ञानी निर्जरा के 
. कारण को भी भ्रग्खव के कारण बना लेता है । 


जे 


जरा गम्भीर भाव से विचार करो कि ज्ञानों और भज्ञांनी 
(स्थिति मे कितना महान्‌ अन्तर है । दोनो एक-श्ली परिस्थिति 
_। दोनो पर एक सरीखा दुःख आया है! परल्तु ज्ञानी ने 


४ 


॥ 
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से विहन गरुष्ठ को पाकर तुम्हे मानता चाहिये कि हमने परम 
सौभाग्य पाया है । ऐसे गुर ही सच्चे गुद कहलाते हैं । सद- 
गुरु के विषय में कहा है-- 


ताणदंसणसंपन्‍न, सजमे ये तवे रये। 


सदगुर वे है जो समीचीन ज्ञान और दर्शन से सम्पत्त 
तथा जो शअ्रपती समस्त इन्द्रियो को नियन्च॒ण मे रखते हैं, मंतर 
पर पूरा श्र कुश रखते हैं और तपस्या मे निरत होते हैं ॥ 


सदगुरू का पहला लक्षण ज्ञान सम्पन्न होना श्र्थात्‌ ज्ञानी 
होना है। ज्ञानी श्लोर विद्वान में भ्रन्तण है । बाह्य पदार्थों की 
सूक्ष और गम्मीय जातकारोी क्राप्त कर लेने वाला, किन्तु श्रात्म- 
शान से विमुख व्यक्ति विद्वात कहला सकता है । किन्तु ज्ञानी 
वही कहलाएगा जो सम्पस्हष्टि होगा और (जम्ने श्रात्मा के 
निमूड़ रहस्पो का पता पा लिया होगा ॥ बढ़े बढ़े वैज्ञानिक, जो 
एट्म बम बनाने से कुशल हैं, भौतिक पदार्थों का श्रधिक से 
भ्रधिक ज्ञात रखते हैं, लेकिन वे आत्मज्ञान से सर्वेधा शून्य है 
तो उन्हें ज्ञानी का पद प्राप्त नही हो सकता। आत्मा के प्रति 
भगाढ श्रद्धा के साथ जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हो और जो 
फल्य।णा भ्रकल्पाण के विवेक से विभूषित हो, वही वास्तव में 
जानी कहलाते हैं । ऐसे ज्ञाती पुरुष हो सम्यक-चारित्र के पात्र 
होते हैं भोद सम्यक्‌ चारित्रवान्‌ हो मोक्ष का अधिकारी होता 
है। जो मोक्ष प्राप्त करता है वही निर्वाण पद प्राप्त करता है। 
निर्वाण पद को प्राध्ति हो जाने के पश्चात्‌ जन्म-मरण का अ्रतादि 


कालीन चक्र बन्द हो जाता है । श्रजर-प्रमर स्थिति प्राप्त 
होती है । 
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परन्तु ज्ञानी सोचना है कि मैंने पापकर्मों का बन्ध क्या था सो 
भोग रहा हूँ | ज्ञानी विचार करता है कि मेरा बश चले तो मैं 
थमदुतों को मार डालू ! ज्ञानी सोचता है, हँस-हँस कर कर्ज 
लिया था तो खुश हो-होकर चुकाना चाहिए । 


ग्रहस्थावस्था में मेरी मात्ता जब वीमार हो जाती तो कहः 
करती धी--कर्मो |! लिलो। खुशी से बदला ले लो ! मुझे तो 
कभी न,कभी चुकाना ही है ! श्रभी सही ! 


तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुष राग-द्वोप नही करता, जब कि 
श्रज्ञानी पत्थर की ठोकर लगने पर पत्थर को ही उख्राड फंकता 
है । कई लोग लिखते-लिखते, गुस्से मे आकर कलम को ही तोड़ 
बैठते हैं ! यह सब अज्ञान का ही फल है ! 
एक साधु कही जा रहे थे। उन्हे देखकर एक आ्रादमी 
बोला--देखो, पलीत गलीज, गुण्डा और बदमाश जा रहा है ! 
मुफ्तखोर कही का : 
यह शब्द साधु के कानो में पड गये । उनके चेहरे पर तनिक 
भी रोप या आवेश न चमका। सहज स्मित के साथ उन्होने 
कहां--तुम ठोक कहते हो ! 
इतना कहकर साधु बिना रुके आगे चल दिये। गालियाँ 
देने वाला चकित और परेशान हुआ । साधु के प्रति उसका 
कौतूहल बढ गया । वह भी उनके पीछे-पीछे हो. लिया | कुछ 
-- आगे चलने पर साधु के भक्त मिले । साधु पर दृष्टि पडते ही 
के हृदय हुए से नाच उठे ।वे बोले--पधारिये, तारण- 
को जहाज ने छशणी खम्मा !? साधुजी ने कहा--तुम ठीक 
हो 


| 
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चीज है जिमसे बचने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तो बचने का 
सही उपाय क्या है ? अज्ञानी पुरुष पाप-कर्म से तो बचने का 
प्रथत्म नही करता किन्तु पापकर्म के फल से-दु ख से-बचने का 
प्रथत्त करता है । किन्तु ज्ञानी सोचता है कि विषफलो से बचने 
का ठीक उपाय यही है कि विषवृक्ष की जड से उखाड दिया 
जाय | न रहेगा बास न वजेगी बासुरी ) जिस वृक्ष से दु खो के 
विपफल उत्पन्न होते हैं, उस वृक्ष को ही उखाड देने में बुद्धिमत्ता 
है अर्थात्‌ पापकर्म से उत्पन्न होने वाले दु खो को नष्ट करने के 
लिए पापकर्मों से दूर रहना ही उचित है । 


जो पापकर्मो से बचता नही किन्तु ' दुख से बचना चाहता 
है, उप्तका प्रयास बालचेश्टा के अतिरिक्त और कोई मूल्य नही 
रखता । बह सफल मनोरथ नहीं हो सकता । क्योकि जब तक 
द खो का कारण विद्यमान रहेगा तब तक दु खो का प्रतिकार 
होना सभव नही है | जसा कि अभी कहः जा चुका है, दु खो का 
कारण शभ्रशुभकर्म है, ग्रतएवं दु खो से बचने का उपाय भी श्रशुभ- 
कर्मो से वचना है । 


ज्ञानी पुरुष की विचारणा का यह एक उदाहरण है। 
इस्त श्रकार को विचारणा का फल अत्यन्त लाभदायक होता 
है! इसमे सचाई तो है ही, साथ ही शान्ति भी है, उपशम भी 
है। इस प्रकार की विचारणा से ज्ञानी घोर से घोर दुख गा 
पड़ने के समय भी शान्त, सहनशील और अनुद्विग्त रहता है और 
इस प्रकार अपने दु खो को हल्का बना लेता है। दूसरे दुख के 
निमित्त वने हुए व्यक्तियो पर हे ष भाव न घारण करने के कारण 
उमप्का भ्रन्‍्त करण कलुषित नहीं होता ! वह श्ञार्त्तृत्यान और 
रोद्रध्यान से दचा रहता' है और इसके परिणामस्वरूप कर्मों 
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बन ई ,हो- श्रर्थात्‌ जिसे सम्य्दर्शन प्राप्त हो गया हो 
सम्यग्दर्गत के बिना ऐसा परमार्थभूत ज्ञान प्राप्त नहीं हो 
सकता । 


:क्रई लोग दूसरो के दोष-दर्शन में ही श्रपने ज्ञान की महत्ता 
समभते है। वे बडे चाव से दूसरो की वुराइयाँ प्रकट करते है | 
परन्तु परछिद्रान्वेषी होना ज्ञानी का लक्षण नही है । ज्ञानी पर के 
गुणों को और अपने दोषो को देखता है। वह अपने मुख से अ्रपनी 
प्रशंसा और दूसरो की निदा नही करता । 


अज्ञानी बडी चतुराई से कहते है कि तुम्हे रत्न और ककर 
की पहचान नही है ! तुम्हारे लिए तो गुड़ ग्रौर गोबर समान है । 
इस प्रकार वे लोग तरकीब के साथ लोगो को भ्रम मे डाल देते 
है । दरअसल ऐसे व्यक्ति समझदार नही हैं। जो अपना कृल्याण 
करे श्रौर दूसरे वी निन्‍्दा न करे वही ज्ञानी है । 


जब सोमल ने ,रख दिये घधकते हुए अग्रार माथे पर 
ओर महान्‌ वेदना होने लगी तो गजसुकुमार मुनि ने क्या उस 
ब्राह्मण, को बुरा-भला कहा था ? क्या उसे अपना शत्रु समझा 
था ? नहीं, उन्होने सोचा--मैने जो दुष्कर्म किये है, उनक 
फल भोग रहा हूँ । सोमल शत्रु नही, सहायक है। वह भेरे 
उदृश्य की' .सिद्धि में सहायता पहुचा रहा है। गजसुकुमार 
महामुन्ति ऐसा त सोच कर यदि सोमल को ज्ित्रु समभते तो 
क्या इतनी जल्‍दी खुक्ति पा लेते ?' दूसरों को दोषी समभने 
बाला तो 'पुनरपि जतत पुनरपि मरण के महारोग का शिकार 


है। 
- भाइयों ! खाता बढाने से बढता है और घटाने से, घटता 
! जरा सी दुर्भावना श्राई कि खाता बढ गया ! इस बात को 


+ 
गौ 


ल्त्र 
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करते, वे सत्य पथ ही प्रदर्शित करते है । भगवान्‌ के कथन मे कुछ 
न कुछ मर्म ग्रवग्य होना चाहिए ! हम सर्वज्ञ की सब बातो को 
भली भाति नही समझ सकते / 


झाखिर भगवान्‌ ने स्पण्ट करते हुए उन साधुओं से कहा-- 
ग्रयवता मुनि बडे भाग्यशाली है । उन्होने कहा है-- 


ट नाव तिरे म्हारी नाव तिरे। 


हे श्रमणो ! उनका कथन सत्य है । उनकी नाव इसी भव 
मे तिरने वाली है । वे चरमशरीरी जीव हैं ' 


भाईयो, ऐसी-ऐसी घटनाग्रो का उल्लेख शास्त्र मे किस 
प्रयोजन से किया गया है ? इनसे आपको क्‍या तथ्य ग्रहण 
करना है ? श्राप किसी का कोई छोटा-सा छिद्द देखते है तो 
जगह-जगह उसकी बुराई करते है। उसे मिथ्यात्वी की पदवी 
देने मे सकोच नही करते ! वास्तविकता को समभकने का प्रयास 
नही करते | किन्तु इस घटना का वर्णन करके शाक्षकार हमे 
समझा रहे है कि भ्रवगुण देखने हैं तो अपने ही देखो, दृसरो के 
नही । दूलरो के अवगुण देखने जाओगे तो अपनी आत्मा को 
व्यर्थ हीं कलुषित करोगे । ऐथा करके कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं 
कर संकीगे, अपनी आत्मा को, गिरा लोगे | इस प्रकार ज्ञानी 
वह है जो अपने दोषो को जानता है और अज्ञानी वह है जो 
मरे के दोषो को देखने को- उत्कठित रहता है, पर अपने दोषों 
को नही जानता ! ; 


अज्ञानी लोग स्वय डूबते है और दृसरो को डुबाते है । 
“से भले वे कितने, ही पवित्र श्राचार-विचार से सम्पन्न 
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बाला तो गिरता ही चला जाता है ! वह बीच में एकता नहीं 
अ्ज्ञानी का श्रविश्वान्त गति से पतन होता चला जाता है ! 


कोई अज्ञानी बडा आदमी हो गया है । वैसे तो पैसे से कोई 
बडा आ्रादमी नहीं होता, किन्तु व्यवहार में पैसे वाला बडा 
आदमी कहलाता है । तो उसे बडा श्रादमी समकक र कोई किसी 
सावंजनिक ससस्‍्था के लिए चदा मागने आया ! तब वह अज्ञानी 
अपना सौभाग्य नही समझता, बल्कि मन ही मन कुढता है 
चँदा माँगने वाले से कहता है--क्ष्यों, बडी गर्दत काटने के लिए 
होती है ” जब देखो तब चदा मॉँगने को अ्रा पहुँचते हो | क्‍या 
मैंने तुम्हारे ही लिए घन कमाया है ? 


अरे भाई, तुभे बडा आदमी समझा हैं तब तो तेरे पास आए 
हैं । मगता समझा होता तो क्यो तेरे द्वार पर आ्राते ? घर बैठे 
गगा झा गई है । हाथ धोना है तो धो ले ! जो अ्रवसर मिला है 
उससे लाभ उठा ले ! जो साधन-सामग्री प्राप्त हुई है, उसका 
सदुपयोग कर ले | बार-बार न तो मनुप्य-जन्म मिलता है और 
न सचमुच सामग्री ही मिलती है ! 


है मानव, जिजली की चमक में मोती पिरोदा है तो पिसे 

ले | पल भर ही यह चमक रहने वानी हे । समय चूका कि 
चूका | यह मानव-जीवन ऊँचे चढने के लिए मिला है या नीचे 
गिरने के लिए ? डावटरी हाथ श्राई तो गरीबों से फीस नही 
लेगा तो क्या विगड जायगा ? वकील बना है तो क्या दुसरो 
: फेँसाने के लिए बना है ? तेरे वक्नील बनने से जाति और 
को क्या लाभ पहुँचा है ”? भाई, दैवयोग से तुझे जो कोई 
साधन-सामग्री मिली है, उससे कुछ भला काम कर ले । 

त है--'कर लिया सो काम, भज लिया सो राम! समय 
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निरन्तर घ्यात में रखते हुए हृदय को निर्मल रखने का प्रयत्व 
करो । तत्व-परमार्थ की दृष्टि से विचार करो। धर्मंशाश्न के 
सिद्वास्तो को जीवन-व्यवहार मे उतारों। यह स्वेज्ञो के उप- 
देश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सुनकर व्यवहार में लाने के 
लिए है । 


्र 


प्रयवन्ताकुमार मुनि ने सचित्त पानी में पात्री तिराई 
झौर बोले-- 


नाव तिरे स्हारी नाव तिरे ! 


कही साहब, उनको छह कायो का नाम याद था या नही ? 
जलआय में जीव है, यह भात था या नही ? अगर ज्ञात होता 
तो कच्चे पानी मे पात्र क्यो तिराते ? तुम्हे थोडा भी ज्ञान है तों 
तुम कहते हो कि मैंने सामायिक ग्रहण की है, कच्चे पानी का 


ओआरम्भ-समारम्भ नही करूगा ! सगर अयवन्ता मुनि तो कच्चे 
पानी भें लाव तिराने लगे | 


यह हृष्य देख कर दूसरे छग्मस्थ साधुओं के मन में 
भाया कि यह समकितो नहीं है! उन्होने भगवान महावीर 
$ पास शाकर अयवन्ता मुनि की शिकायत को तो सगवान्‌ ने 


5 कक मुनि को निन्‍दा मत करो, उनकी वचैथावश् 
फरे 


._ भाजकल के चेले होते तो भगवान्‌ को भी पक्षपाती 
होने का फतवा देने से न चूकते ! कहते--भगवान्‌ तो वच्चे 
ज] पक्ष लेते है किक्तु वे शिप्य ऐसे तही थे । भगवान्‌ के प्रति 
उनकी ग्रटल-प्रचल श्रद्धा थ्री । वे जानते थे कि प्रभु वीतराग 
हैं विसी का पक्षपात नहीं करते, क्रिसी पर अनुराग नहीं 


११६ | [ दिवाकर दिव्य उ्योनि भाग १३ 





'कुवर सुसराल 'पहुचा और कुछ दिन तक ठहुर कर 
जब पत्नी समेत वापिस लौटने लगा तो उसके ब्वसुर ने कहा-- 
कुंबरजी, आप अकेले पधारे है, किन्तु अब कुछ सिपाहियों को 
साथ लेते जाइए । 'सुनसाव जगल मे इस प्रकार अकेले जाता 
उचित नही है । 


नौजवान बोला--मैं प्रपती ही छुजाओ के वल पर आया 
हैँ और अपनी ही श्रुजाओ के बल पर जाऊँगा। आते समय 
मार्ग मे पचास चोरें मिले थे । मगर मेरे सामने वे कुछ न कर 
सके ! 'चुपचाप खिसक गए ! 


, , सुर ने समझाया-कोई श्रादमी कितना ही वीर- 
बहादुर क्यो नें हो, आखिर तो दो ही हाथ वाला है! बहादुर 
ग्रादमी के भी हजार हाथ नही होते । दो हाथो से जितना 
काम किया जा सकता है, उतना ही तो कोई कर सकता है । 
ऐग्री,फ्र्थिति में श्रगर श्राप कुछ श्राइमियो को साथ लेते जाएँ 
तो हानि भी क्या है? स्षाथ जाएंगे श्रीर आपको पहुचा कर 
लौट आएगे । 


लवयुवक--अ्रगर आप ऐसा शझ्राग्रह करेगे तो मैं ले ही नहीं 
जाऊंगा । आपको मेरी वीरता पर विश्वास नही है ” क्‍या ग्राप 
मुझे कार्यर समझते है ? नही, मैं क्षत्रिय पुत्र हू । 


तवयुवक ने अपने तरकण से एक सौ वीस बाण ले लिये 
और पत्नी सहित रथ में बैठ कर प्रस्थान किया | बीच में वहीं 
' 'सान घन्रा जगल पडा । चोर उसकी टोह मे थे ही। मौका 
१९ सामने श्रा यूए और मुकाबला करने को तंयार हुए । 

र से तीर आया और इधर नवयत्॒क ने भी तीर चलाया । 
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यह एक नजीर है | आ्राणय यह है कि उम्र के तीर खत्म 
ही रहे है । इन्हे निर्क मत फेको । हम कहे वही करो । अवसर 
से लाभ उठाश्रो नहीं तो कौन जाने क्या गति होगी! इस 
अनमोल जीवन की क॒द्र करो। जरा विचार करके देखो कि 
जीवन की सर्थक्ता क्या करने मे और क्‍या न करने मे है! 
पुण्य के योग से तुम्हे वीतराग की वाणी सुनने का सुअ्रव्सर 
प्राप्त हुआ है। निर्लोभ और त्यागशील गुरु मार्गदर्शन के लिए 
मिले हैं! उत्तकी वात मानो । ज्ञानी बनने का प्रयत्न करो । ज्ञानी 
बनने से तुम्हारे सब सकट कट जाएं गे, तुम्हे इसी जन्म में एक 
वचनागोचर सुख की अनुभूति होने लगेगी। ज्ञान इह परलोक- 
दोनो मे श्रानन्ददाता है । 


अगर इस जीवन में कुछ न करोगे तो कहाँ ठिकाना 
पाआ्मोगे ” भगवद्वाणी के अनुसार प्रुरुषार्थ न करने वाल्गे का 
कही कल्याण नही हो सकता । जिसने वत्तमान जीवन मे भविष्य 
का निर्माण नही किया वह शरीर त्याग कर जब अन्‍्यत्र जाएगा' 
तो उसकी क्या दशा होगी ? गरुमनाम वैरग चिट्ठी को कौन 
अैलेगा ” भ्रतएव पहले से ही अपना स्थान निश्चित कर लो । 
बम्बई तक जाने के लिए रेल मे पहले से स्थाच रिजवव करा लेते 
हो ! लेकित निश्चित रूप से जो महाणत्रा करनी है श्रौर जहाँ 
जाकर लम्बे समय तक रहता है, वहाँ की कुछ भी चिन्ता नही 
करते | कितता आश्चय॑ । ज्ञानी पुरुष तुम्हारी यह दक्ा देखकर 
आाइचर्य करते हैं। उनका हृदय दया से द्ववित हो जाता है ! 
वे सोचते हैं--इत अज्ञान प्राणियों का उद्धार कैसे होगा ? मोह 
की निद्रा मे मस्त हुए इन नादान जीवो का भला किस प्रकार 
'ग॒ ? सगर भाई, स्वय पुरुषार्थ किये बिना तो कुछ काम बनने 
। नही है । 
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घूकने पर पदश्माताप करने से भी कुछ हाथ नही ब्राता। अर 
पका वीपघा सी ।' यह वीस श्रौर सौ क्या बला है ? एक हृष्ठात 
द्वारा समकिए । 


एक 5'कुर के कुवर साहब आाणा लाने को तैयार हुए । 
तब्र ठाकुर साहब ने कहा-- दो-चार सरदार साथ मे लेते जाओ । 
वोच मे जगल पडता है ! किन्तु तववयुवक कु वर ने कहा-आदमी 
तो औरतो के पीछे रहते हैं । मुझे क्या आवश्यकता है ? 


यह कह कर वह हजारों के श्राभूषण पहन कर और 
घोड़े पर सचार होकर चल दिया । रास्ते मे घता जगल था। 
वहाँ उसे पचास चोर मिल गए। नौजवान श्रकेला था। इसे 
देखकर चोरो ने “राम-राम' किया और पूछा-कुवर साहव, 
किधर पधार रहे है ? 


नौजवान -आरखा लेने जः रहा हू 


चोर--साथ् में जाब्ता नही है ? लौट कर आश्रोगे तव भी 
बया प्केले श्राश्ोगे ? 


नोजवान--मैं स्वयं जाव्ता हूँ । क्षत्रिय का पुत्र हूँ। दूसरो 
ही रक्ष: करना मेरा काम है । मै दूसरो की रक्षा का मुहताज 
यो वत्‌ ? 

चोरो ने सोचा--श्रभी यह प्रकेला है । लौटते समय 
प्रोरत को भी साथ लाएगा। उसके शरीर पर भी जेवर होगे। 
कक 28 करने के लिए वही समय उपयुक्त होगा। श्रभी इसे 
जाने दे 

रे इधर नौजवान का घमड दुगना बढ गया । उसने सोचा-इन 

घोरो में मेरा मुकाबिला करने की ताकत कहाँ ? 
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यह एफ नजीर है । श्राशय यह है कि उम्र के तीर खत्म 
हो रहे है । उन्हे निरर्षृक मत फेको । हम कहे वही करो । प्रव्रसर 
से लाभ उठाओ्रो नही तो कीन जाने क्या गति होगी | इस 
अ्रममोल जीवन की क॒द्र करो। जरा विचार करके देखो कि 
जीवन की सार्थक्रता क्या करने में और क्‍या न करने मे हे | 
पुण्य के योग से तुम्हे बीतराग की वाणी सुनने का सुश्रवसर 
प्राप्त हुआ है। निर्लोध और त्यागशील गुरू मार्गदर्गन के लिए 
मिले हैं ! उनकी वात मानो । ज्ञानी बनने का प्रयत्न करो | ज्ञानी 
बनने से तुम्हारे सब सकट कट जाए गे, तुम्हे इबी जन्म में एक 
वचनागोचर सुख की अनुभूति होने लगेगी। ज्ञान इह परलोक- 
दोनो में श्रानन्ददाता है ! 


अगर इस जीवन में कुछ न करोगे तो कहाँ ठिकाना 
पाञ्ोगे ? भगवदवाणी के अनुसार प्रुरुपार्थ न करने वालो का 
कही कल्याण नही हो सकता । जिसने वत्तमान जीवन मे भविष्य 
का निर्माण नही किया वह बघरीर त्याग कर जब अन्‍्यत्र जाएगा 
तो उसकी क्या दशा होगी ? ग्रुमनाम वैरग चिट्ठी को कौन 
लेगा ? भ्रतएव पहले से ही श्रपता स्थान निश्चित कर लो | 
बम्बई तक जाने के लिए रेल में पहले से स्थान रिजव॑ करा लेते 
हो ! लेकिन निश्चित रूप से जो महाणत्रा करनी है श्रौर जहाँ 
जाकर लम्बे समय तक रहना है, वहाँ की कुछ भी चिन्ता नही 
करते ! कितता आच्चर्य । ज्ञानी पुरुष तुम्हारी यह दशा देखकर 
आइचर्य करते हैं। उनका हृदय दया से द्ववित हो जाता है | 
वे सोचते हैं--इन अज्ञान प्राशियो का उद्धार कैसे होगा ? मोह 
- वी निद्रा मे मस्त हुए इन नादान जीवो का भला किस प्रकार 
५ ३ मगर भाई, स्वय पुरुषार्थ किये बिता तो कुछ काम बचने 

५ गेंही है । 
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साराश यह है कि मानव-जीवन को कुृतार्थ बताने के लिए 
सर्वप्रथम सम्यग्ज्ञान औरं दर्दोन प्राप्त करने की आवश्यकता है । 
इन्हे प्राप्त करके आत्मकल्यार के मार्ग पर अग्नसर होना चाहिए ।' 
ऐसा करने वाले ही वन्य और पुण्य हैं। उनका भविष्य आनत्द- 
मय हो जाता है । 


रुप" १ २४5 ) 
पाली 
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छवि स्वत लोकोत्तर सौन्दयंशालिनी होती है । श्रतएवं कोई भी 
भौतिक पदार्थ उनकी शोभा नही वढा सकते, क्योकि वह स्वय 
बढी हुई होती है । श्रलवत्ता, उनके सम्पर्क मे आने वाले बाह्म 
पदार्थ ही भगवान्‌ की छवि से सुशोभित होने लगते हैं। ये तीन 
छुत्र एक दूसरे के ऊपर होते हैं । नीचे छोटा, उसके ऊपर उससे 
बडा और ऊपर सबसे बडा। तीनो छत्र शरद्‌ ऋतु के निरशभ्र 
गगन मे सुशोसित होने वाले चन्द्रमा के सहृश उज्ज्वल थे । उनके 
चारो श्रोर मोतियों की भालरे लटकी हुई थी। उन छत्रो के 
कारण भगवान्‌ को सुर्य का आप्तप नही लगता था । 


यहाँ प्रशन हो सकता है कि भगवान्‌ के मस्तक पर तीन 
ही छत्र क्यो होते है ? यदि कहा जाय कि देवता तीन ही छत्रो 
की रचना करते हैं, अत. तीन छत्र ही होते हैं, तो भी प्रश्न हल 
नहीं होता | आखिर देवता न्यून या अधिक व बनाकर तीन 
छ॒त्र ही क्यो बनाते हैं ? यह प्रश्न ज्यों का त्यो स्थिर रहता 
है ” वास्तविक वात यह है कि भगवान्‌ ऋषभदेव तीनो ही 
जगत्‌ के परमेश्वर हैं। ऊध्वलोक, मध्यलोक और शभ्रधोलोक, 
यह तीन लोक है और इन तीनो लोको में भगवान्‌ का श्रप्रत्ति- 
हत धर्मर्शासन प्रवर्त रहा है। इसी तथ्य को मृत्तिमान्‌ रूप मे 
प्रकट करने के लिए भगवान्‌ के ऊपर अतिशय मनोहर और 
उज्ज्वल तीन छन्न रहते हैं । 
राजा के एक ही छत्र होता है, क्योंकि उसका शासन 
सिर्फ एक ही लोक मे होता है । परन्तु भगवान्‌ का शासन जैसे 
घ्यूलोक मे वैसे ही ऊध्व॑लोक और अ्रधोलोक में भी होताहै।! 
गवात्‌ तीर्थद्धूर विश्व के समस्त प्राणियों के उदघार के लिए, 
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कौन नही जानता कि झपनी-भ्रपती चारी पर सब को 
पहायात्रा पर जाना होगा ? बचपन चला गया प्रौर यौवन, 
आया-श्रन्धड की तरह-तुफान की तरह । वह भी ठिक्का नहीं । 
ग्रव वुढापा आ गया है । तो क्या यह निष्पाण बृढापा टिका 
रहेगा ? यह तो मूचना दे रहा है कि जी धऋ्ता करो, नामान जुटा 
लो यात्र का समय सनब्निकट श्रा रहा है | श्रव बुढ़ापे में उपेक्षा 
से काम नही चलेगा । काले में घोला पड जाय तो खट सकता है, 
अगर घोले मे घूल पड गई तो सारा खेल विगइ जाएगा । श्रर्थात्‌ 
यह पिछली अवस्था भी बिगड़ ज।एगी तो फिर पता नहीं 
लगेगा ! तो फिर क्या करना चाहिए ! 


थारो सारी उमरिया, बातो मे बीती जाय श्रव तो सोचरे ।टेर।। 
वक्त खरीदी का है मित्रों! सोच-समक कर लेना, 
जो कर्ज से मोल लिया तो, मुश्किल होगा देना । 


भाइयो | यह वक्त खरोदने का है । मगर सोच-विचार ३ र 
खरीदना। जो कर्ज ही कर्ज करते जाश्ोगे तो श्रागे पछताना 
डेगा। फिर तुम्हारी रक्षा करते वाला कोई नहीं मिलेगा । 


याद रक््खों जो सो गया उसने खो दिया। सीता कौन है 
ग्रोर जागता कौन है ? ज्ञानी जागता है ओर श्रज्ञानी सोता है । 
जागते रहना है तो सम्यस्ज्ञान प्राप्त करो विवेक प्राप्त करो । 
प्रात्मा को पहचानने का प्रयत्न करो श्ौर उसे विशुद्ध बनाने का 
उद्योग करो । जो जागेगा वह ग्रात्मकल्याण मे प्रवृत होगा। 
इसके विपरीत, जो सोता रह जाएगा, उसके लिए फिर वही 
चौरासी का चक्कर तैयार है ! 
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स्वास्थ्य कहते है श्रौर विषमन-ग्रवस्था को वीमारी कहते है। 
साख्यदर्शन के भ्रनुसार सतोग्रुणा, रजोगुण और तमोगुण की 
समम्यावस्था प्रह्ृति कहलाती है और विपमावस्था विक्षृति 
कहलाती है । 


आत्मा, को भी तीन रोग लगे हुए है--(१) मिथ्यात्व 
(२) मोह श्रौर (३) श्रज्ञान । इन तीनो रोगो की तीन श्पध हैं, 
जिन्हे श्रभी रत्नत्र4य कहा जा चुका है । 


समदर्शने सिथ्या रोग, हरे, रोगों से ज्ञान बचाता है । 
नित पुष्टि करता है चारित्र, वीतराग वंद्य जतलाता है ॥। 


भाइयों |! सब बीमारियो मे मिथ्यात्व की बीमारी बडी 
जबर्दस्त है और उसे शात करने की शक्ति सम्यग्दर्शन मे ही -है 4 
मिथ्यात्व ही जन्म-म रण का मूल, ससार परिभ्रमण करने वालः 
शग्रोत्मा के स्वाभाविक ग्रुणो को विकृत करने वाला और सभी 
श्रनर्थों का मूल है । मिथ्यात्व की विशेषता यह है कि इसके 
कारण आत्मा की विचारधारा ही विपरीत रूप ग्रहण कर लेती 
है । विचार उलटे हो जाते है और दृष्टि दृषित हो जाती है । इप्त 
दोष के प्रभाव से श्रात्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है ।'जत्र 
तक दोप दोष समभा जाता है और बुराई को बुराई समभने 
का विवेक होता है, तब तक मनुंष्य 'उससे शीघ्र मुक्त हो सकता 
है, कितु: जेब दोष दोष ही मालूम नही होता तब उसके दूर होने 
“वे सम्भावना ही क्‍या की जा सकती है ? सम्यरहष्टि अपनी 
लताश्रो को समभता है, अपने दोपो और पापो को दोष 
पाप संधभभता है श्रौर' उनसे बचने की भावना रखता है ! 
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॒; 


१; 


सम्यपग्दशन का चसत्कार 


७/”“5६४-../० 


कि 


ब्ीटिफः 


८६४4 0 
३८४ 


स्ततिः-- 


छुत्रत्रय॑ तव विभाति शशाडद्भूकान्त--- 
“ सुच्चेः स्थित स्थगितभानुकरप्रतायस । 
_ भुक्‍्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभमू,... 

* प्रख्यापयत्‌ त्रिजगतः परसेश्वरत्वमु ॥। 


भगवात्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार महाराज 
फर्माते हैं-हे संर्बश, सर्वदर्शी, अ्रनत्तशक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम, ऋषभ- 
देव भगवन्‌ । श्रापकी कहाँ तक स्तुति की जाय'? प्रभो ! कहाँ 
तक आपके गुण गाये जाएँ ? 


जब भगवान्‌ ऋषभदेव समवसरण, मे विराजमान होते 
'थैतो उनके मस्तक पर तीन छत्र सुशोभित होते थे। हा, वे 
छुशोभित होते थे, सुशोभित करते नही थे । भगवान्‌ वीतराग की 
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, ठीक है, सम्यर्दृष्टि अ्रठारहवाँ पाप नही करता । भव-स्थिति 
पक जाने पर सम्यग्दशंच श्राता है और भवस्थिति का पकना 
बडा कठिन है । 


एक बार बनारस नगरी मे दो भाई रहते थे । उनके नाम 
जयघोष और विजयघोष थे । दोनों भाई बडे पण्डित थे । वेद, 
इतिहास, निघु, न्याय और साहित्य आदि विविध विषयो मे 
पारगत थे । एक बार जयघोष प्रात काल गगा-स्नान करने गये । 
उनकी चोटी बडी लम्बी थी । जब स्तान किया तो चोटी खोल 
कर उसे खूब घोया ! वापिस बाँधने लगे वो उसमे एक मछलो भी 
बँध गई और तडप-तडप कर मर गई । स्नान के पश्चात्‌ बाहर 
आकर धूप मे चोटी सुखाने लगे तो वह मछली नीचे गिर पडी । 


मरी मछली को देख कर जयघोष के हृदय को बडी चोट 
'पहुँची । वह अपनी श्रसावधानी के लिए पछताने लगे और सोचने 
लगे--क रने चले थे घर्मं और हो गया अ्रधर्म ! फिर सोचा-इसे 
गगाजी में डाल दू तो इसके गति सुधर जायगी | 


जयघोष पण्डिन ने मरी मछली उठाई और उसे स्वर्ग में 
पहुँचाने के विचार से गगाजी भे डाल दी ! गगाजी मे डालना था 
कि एक 8डा मच्छु उस पर भपटा और उसे निगल गया | 


जयघोप के विषाद का पार नरहा। वह सोचने लगे मैं 
मछली का उद्धार करना चाहता था, मगर मच्छ उसे बीच ही 
में निगल गया ग्रव मेरा कल्याण कैसे होग] ? हाय, भेरे 
कल्याण का क्या उपाय है ? मुझे क्या करना चाहिए ? 


'. इस प्रकार विचार करते-करते वह घर की श्रोर तो नहीं 
५, जूते औ्लौर वश्न वही छोडकर जगल की श्रोर चल पड । 


ः 5 
सम्यर्ंदर्शन वा चमत्कार | [ १२३ 


उनके रक्षण और पोषण के लिए समान रूप से उपदेश देते हैं । 
प्रश्तवव्याकरण सूत्र भे कहा है -- 


सव्वजगजोवरक्खणदयद्ु॒याए, 
पावयरं भगवया सुकहिय॑ ॥॥ 


अर्यात्‌ भगवान्‌ ने समस्त जगत्‌ के जीवों की रक्षा श्रौर 
दया के लिए प्रवचन का उपदेश दिया है । 


श्रतएव तीर्थद्धूर भगवान्‌ तोनी लोको के पालक, रक्षक, 
शौर उद्धारकर्ता हैं। इस कारण उन्हे जगन्नाथ, जगदौश्वर 
और तीन लोक के नाथ भी कहते हैं। यही कारण है कि देवता 
भगवान्‌ के मस्तक पर तीन छत्रो का निर्माण करते हैं तो जिनके 
मस्तक पर सुशोभित होने वाले त्तीत छत्त त्रिलोक सम्बन्धी 
परमेश्वरता को प्रकट करते हैं, उन ऋषभदेव को ही हमारा 
'वार-बार नमस्कार हो 


भाइयो | भगवान्‌ ने ठाणाग सूत्र मे फर्माया है कि मनुष्य 
का उत्थान त्तीन ही बातो पर निभर है । वह तीन हु-स म्य गद्य न, 
सम्यरश्ञान और सम्यक्चारित्र । इन्हें रत्नवय ( तीन रत्न ) 
भी कहते हैं। यही तीनो सम्मिलित होऋर मोक्ष के मार्ग होते 
हैं। इनके विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र 
अह तीन ससार के मार्य हैं | 


किसी भनुष्य को कोई शारीरिक व्याधि ही जाती है तो 
वैद्य उसे तीव चौजो ,की फाको देता है। हरड, बहेडा भ्रौर 
आँवला, यह तीनो क्रमश: कफ, पित्त और वात को श्ात करने 
वाले हैं। इन तीनो से उक्त तीन तरह की बीमारी दूर हो जाती 
है । वात, पित्त और कफ , ने तीनों की सम्र-प्रवस्था को 
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एव पुरुषार्थ से प्रकट हो सकेगी। क्या जैनशाख्र श्रौर क्‍या 

न्यञाख्र सभी एक स्वर से ' ही यद्दी सदेश देते हैं कि दसरो की 
टायो से तुम नहीं चल सकते; जब चलोगे, अपनी टागो से 
चलोगे । कहा भी है-- 


उद्दधरेंदात्मनाउत्मानस्‌ । 


अथात्--अपना उद्धार आपसे ही करना चाहिए । दूसरो 

की सहायता के भिखारी बन कर तुम 3ठ नही सकते । दीनता 

ग्रपने श्राप मे पतन है। पतन से उत्थान नहीं होगा | जैनशाश्ष 

इंस सबेध, मे बहुत स्पष्ट हैं और उसके शब्द-शब्द से यही 

सन्द्रेश टपकता है-- | 

अप्पा नई वेयररपी, अप्पा में कूढसामली । 
क्रष्पा कामदुहा धेणु, श्रप्पा से नंदरां वर ।॥ 
अ्रप्पा कत्ता विकत्ता य, दुह्हण य सुहाण ये । 
7. भअप्पा मित्तममित्तं च, दुष्पह्दिय-सुपट्टिओो ॥॥ 

-:उत्तराध्ययन, भर २० 

अर्थात्‌-प्रत्येक प्राणी का श्रात्मा ही वैतरणी- नदी है 


कूट शाल्मली वृक्ष है, आत्मा ही कामधेनु है और आत्मा ही 
न्दनवन है । 


| प्रत्येक प्राणी प्राप ही अपने सुख और दुख का ख्रद्टा 

शरीर सहारक है, स्वय हो अपना: मित्र और शत्रु है। जब वह 

न्मार्गगामी होता है तो मित्र और जब उस्मरार्गगीमी होता है 
गन्ु वनजाता है | ', 


सम्बग्दगन का चमत्कार |)... [१२४ 
न 


किननिशिशिलननिवीकिन न के सललवलकबीक के कल 3 नननननभाभाााााआआ 


बढ़ सोचता है कि कौन शुभ समय आएगा कि मैं सब्र प्रकार की 
बुराइयो से बचने मे समर्थ हो सकूंगा ! पर मिथ्याहृए्टि भ्रानी 
वर्तमान स्थिति मे सन्तुष्ट रहता है और इस कारणा वह उसमे 
कुछ भी सुधार की आवश्यकता वही समझता । 


आप सोच सकते हैं कि जो रोगी रोग मे ग्रस्त है, किन्तु श्रपने 
को रोगी नहीं सप्रकता, उसकी क्‍या हालत हो सकती है ? यही 
हाल मिथ्वाहृ्टि का होता; है । 


भाइयो ! भिध्यात्व॒ को बीमारी बड़ी प्रदभूत बीमारी है। 
पह वह बीमारी है जो बीमार को बीमारी का भान भी नहों 
हीने देती । यह बीमारी उस समय मिटती है, जब कोई सदशुरू 
रूपी चतुर वेद्य मिल जाता है भ्रीर अन्तरग को कुद शुद्धता होने 
लगती है । सम्यवृत्व इस बीमारी की अचुक समवाण झपध है । 
सम्यग्द्शन के होने पर मिथ्यात्व नहीं ठहर सकता। दोनो 
परस्पर विरोबी हैं। मिथ्यात्व का उदय होने पर सम्पक्त्त्त 
समाप्त हो जाता है और सम्यकत्व के होने पर मिथ्यात्व 
नए हो जाता है। मिश्यात्त की महावीमारी हटी कि शेष 
समस्त बीमारिया भी अधिक काल नहीं टिक सकती । जैसे 
सेतार्पात का पतन होने पर स्व सैनिक तितर-वितर हो जाते 
हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व के नष्ट होते ही भ्रनेक शत्रु-संनिक भाग 
खड़े होते,है । 


बे 
है 


भाइयों! बतलाइए, श्ावक को अठारह पापो मे से कितने 
पाप लगते हैं ? 


उत्तर मिला--्षत्तरह फप लगते है.)' 
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मै कौन हू ? इस प्रद्त के उत्तर मे अपने आपको पहचानने 
की बात है। अपने उद्धार को चिन्ता करने वाले को सर्वप्रथम 
अपना स्वरूप समभना चाहिए । दूसरा प्रश्न इससे मिलता-जुलता 
है, किन्तु उसमे आत्मा के ग्रुणो के सबंध में विचार करना 
पड़ेगा । कई लोग समभते है कि आत्मा चार भूतो का ही पिण्ड 
है और इससे झतिरिक्त और कुछ नही है । न त्तो कही से आता 
है शौरन कही जाता है ? ज॑से दीवार पर बनाया हुआझा चित्र न 
कही से आया है, न कही जाता है, वह वही बनता और अन्त 
में वही मिट जाता है, इसी प्रकार देह मे चेतना उत्पन्न होती है 
और देह मे ही नष्ट हो जाती है। किन्तु वास्तव में ऐसी बात 
नहीं है । आत्मा अनादिनिधन है। उसकी स्वतत्र सत्ता है। वह 
भूतो का पिण्ड नही है, शरीर नही है | वह ज्ञान-दर्शनमय ज्योति 
है । शरीर जुदा है झ्रात्मा जुदी है। यह तो सब जानते है कि 
घर अलग है और घर मे रहने वाला अलग है, इसी तरह शरीर 
और शभ्रात्मा न्‍्यारे-न्यारे है । यही नही, आत्मा के अन्दर उत्पन्न 
होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, कषाय, कृष्ण नील 
कापोत तेजो पद्म और शुक्ल लेश्याएँ ग्रादि-प्रादि भी आ्रात्मा से 
विभिन्न है । राम भरोखे बैठ कर सप्नका मुजरा लेते हो, किन्तु 
भफरोखा न्यारा है या नही ? 


इन प्रश्नों पर विचार किये बिना मनुष्यपत्न का ज्ञान भी 
होना कठिन है । 


इसीलिए मुनिराज कहते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आया है 
और कहाँ का टिकिट कटाएगा, इन बातो का विचार करो । 


कहाँ जाओगे ? जोधपुर, ब्यावर, उदयपुर या जयपुर 
ग्रोगे ” कहाँ जाकर बंठोगे ? सोचो कि जब आये थे तो सा५ 


|] चमत्का २ 
सम्यग्दर्शन का र] ॥ [ १२७ 
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कुछ दूर चले थे कि सामने से शरने छने. पैर श्रागे बढाते हुए एक 
निग्न॑ न्‍्थ मुनिराज ग्राते दिखाई दिये । सबन्निकट श्राये तो लक 
ने उन्हे नमस्कार किया और हाथ जोड कर कहा-महात्मन्‌ 
मेरा उद्धार कैसे होगा ? 


मुनिराज-तेरा उद्धार तु ही करेगा ! 
जयघोष--सो कैसे महाराज ? 
मुनिराज--सर्वज्ञ प्रभु का आदेश है कि न 


अ्रप्पा ! तुममेव तुम मित्तं, कि बहिया मित्तमिच्छसि ।' 


श्र्थात्‌-हे आत्मन्‌ ! तू झ्रपना मित्र-सहायक-अ्र।प ही है; 
क्यो दूसरे सहायको की ग्भिलाषा करता है ? 


प्रभु की इस वाणी में निराश, हताश श्रौर अपने आपको 
ग्रकिचत्कर समभने वालो को गपूर्व ,सान्त्वना है, प्रवल प्रेरणा 
है, स्पूत्ति है, जीवन है भ्रौर गति देने की क्षमता है । यह एक 
ही वाक्य साहसहीनो के हृदय मे साहस का स्रोत वहा देता है । 


जयधोष--साहस, सान्त्वना और प्रेरणा होने पर भी सचाई 
तो होनी चाहिए महात्मन्‌ | यह किस प्रकार सत्य है कि मैं प्रपना 
उद्धार आप ही कर सकता हैँ ? 


मुनिराज--उद्धार का श्रर्थ है तेरी श्रात्मा मे जो शक्तियाँ 
स्वाभाविक हैं, किन्तु बाह्य पदार्थों के सयोग के कारणा वे 
छिप गई हैं, दब गई हैं, उन्हे अपने अ्रसली रूप मे लाना हो 
उद्धार का अर्थ है। वह“ शक्तियाँ तुम्हारे ग्रक्षत, वासना या 
कषाय आदि से छिपी या विकृत हुई हैं और तुम्हारे ही शान 


अलकलज 
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तू कौन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य या झाद्र है ”, ब्राह्मण 
आदि किसी के नाम हैं? सचेतीजी, कोठारीजी, मूथाजी और 
ब्रालियाजी किसको कृह रहे हो ? हाथ को या नाक को ? कहो 
ख्री और पुरुष कौन है ”? कागज को थूक लगा कर दीवार से 
चिप्का दो तो वह कितनी देर टिकेगा ” वह तो थोडी ही देर 
में खिर' जाएगा | दीवार से चिपका देने पर भी कागज दीवार 
से अलग है । इसी प्रकार ब्राह्मयरात्व आदि और जाति तथा गोत्र 
आदि सब चीजे गअात्मा-से भिन्न है। आत्मा इन सबसे निराला 
है। वह घरीर से ही भिन्न नहीं है, कर्मों से और कर्मोपाधि: 
जनित समस्त पर्यायो से भी भिन्न है। वृह औदयिक भावों से 
आऔपशमिक और क्षायोपश्यमिक भावो से भी भिन्न है! और जब 
इन सब से भी भिन्न है तो महल, मकान, दास-दासी, हाथी 
घोड़ा, पुत्र कलनत्र आदि से अभिन्न कैसे हो सकता है ? ; 


एक कुम्हार ने मटके बनाए और बाजार मे बेचने बैठा है! 

उने मठके पर किसी का नाम नही लिखा है कि यह ब्राह्मण का 
मटका है, ग्रह क्षत्रिय का मटका है, यह वेश्या का और यह रह 
का मटका है । किन्तु जो जिस मटके को खरीद कर ले जाता है 
वह उसी का मटका कुहलाता है । यद्यपि सभी मठके एकन्सी 
मिट्टी के बने है, एक ही कारीगर ते बनाए है और एक साथ 
बेचने के लिए रक्खे हैं, किसी मटके पूर किसी का नाम नहीं, 
लिखा है, फिर भी वह खरीददार का कुहलाने लगता है । जिसे 
ब्राह्मण ने खरीदा वह ब्राह्मग का, जिसे चमार ने लिया वहू : 
चमार का कहलाया । एक मटका महतरानी मे खरीदा ओर 
पानी भर कर उसने कही रास्ते मे रख दिया! ब्राह्मणी उधर 
से निकेलती है तो'अपने कपड़े बचा कर ' निकलती है'। समभती 
मटका छू गया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी ” किंतु अर 


जा 





सस्यस्वंशन का चमत्कार)... ' है | ११६. 
कम 


तात्पर्य यह है कि जैसे वैतरणी नदी नरक' का जाल्मली 
वेक्ष द ख का कारण होता है उसी प्रकार अशुभ परिणति वालों 
आत्मा स्वय अपने दु ख का कारण है । और जैसे कामपेनु तथा 
तंन्दलवन सुख का कारंण होता है, उसी प्रकार शुभ परिण॒ति 
वाला गआात्मा भी अपने सुख का कारण आप ही है । 


खत 


हम से भिन्न कोई दूसरा हमे सुखी या दुखी बना सकता है, 
यह भ्रम मात्र है। ससार को कोई दूसरी सत्ता तुम्हे सुख-दु ख 
पहुँचाने मे समर्थ नही है । तुम ग्रौर केवल तुम ही अपने झापको 
सुखी-दुखी बनाते हो। ऐसा समझ कर जो सुख के लिए योग्य 
साधना करता है; वही सुखी होता है । 


.. इसे प्रकार मुनिराज ने बतलायो कि अपने उदधार के 
लिए पराया मुह ताकने से काम जही चलेगा । दूसरे के द्वारः 


किया हुआ उद्घार तुम्हारे काम नहीं आएगा। अतएव स्वय 
उठो और प्रयत्न करो | > 


जयघोष--महात्मन्‌, तो श्रात्मोद्धार के लिए क्या करना 
चाहिए ? 0 

मुनिराज--भव्य, यो तो इस प्रश्न का उत्तर 
किन्तु सक्षेप में यही कहा जा सकता, है कि .-- । 


को5हं कीहक्‌ कुत झ्रायातः ?. 7 «४ 
/ अर्थातू-(() मैं कौन हू 
(३) .मैं, कहाँ से श्राया,हैं? इन 
उत्तर प्राप्त करने से तुम्हारे भीतर दिव्य हृष्टि जाएत हो जाएगी 


और फिर तुम श्रपने उद्धार का प्रार्गे आप 
मिकालोगे । ' जी 


|] 


लम्बा है, 


हक, का 


(२) भेरा स्वरूप कैसा है ? 
'तीच , प्रश्नों का समीचीन 
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भाइयों ! ये बाते मैं भ्रपणी ओर से नही कह रहाहूँ 
श्रात्मा की बीमारियों के ज्ञाता वीतराग भगवान्‌ रूपी महावः 
ने यह दवाई बतलाई है। उन्हीं की बतलाई हुई दवाई मैं ग्रापव 
बतला रहा हूँ। इसका सेवन करोगे तो सब बीमारियो से छुट 
कारा पा जाओगे । 


मतलब यह है कि सम्यग्दर्शन मिथ्यात्व को हरेगा, सम्यग्ता 
तयी बीमारी नही होने देगा और चारिच्र स्वास्थ्य को पूः 
करेगा । तुम पौषध करते हो और कहते हो कि आज हमार 
चौदस का पौषध है, मगर तुम्हे यह भी जानना चाहिये कि 
वास्तव मे पौषध किसे कहते है ? वास्तव मे तुम्हारी वह क्रिया, 
/ जो आत्मा के गुरों को पुष्ट करने वाली हो, पोषध कहलातो है ! 
आत्मा के गुरा ज्ञान-दर्शन झ्रादि हैं। इन्हे मजबूत बनाना ही 
असली पौषध है। पौषध हो या ओर कोई भी क्रिया हो, 
सम्बग्दर्शन के जिना उसका मूल्य नहीं है। एक जस्म मे एक 
मिनिट के लिए भी सम्यर्दर्शन आ गया तो बेडा पार हो गया 
समभो | अन्तमु हर्स जितने अल्प काल तक रहने वाले सम्यग्दशन 
में भी इतृनी श्राग्चवंजनक बक्ति होती है कि वह जत्म-मरण की 
असीमता को प्रमाप्त करके सीमित कर देता है । वह क्ृष्एपक्षी से 
दगुक्लपक्की बना देता है और मोक्ष की एक निश्चित काल-मर्यादा 
कायम कर देता है। सम्यग्दर्शन होने के पश्चात्‌, भले ही वह 
विद्यमान न रहे. फिर भी आधे पुद्गलपरावर्तन से प्रधिक॑ जन्म- 
मरण नही करना पडता । 


इसलिए भाइयो ! आने दो, आत्मा के इस. सरोवर में 
” "एक लहर सम्यग्द्शन की आने, दो। एक ही लहर तुम्हारे 
'। ताप को शान्त कर देगी, श्रनिवंचनीय शोतलता उत्पन्न 


सम्यदर्शन का चमत्कार | .। | (३ 
स्थिति भी कब तक्‌ रहती है ? .जब तक वह मटका फूट नही 
ज़ात[ तभी तक वह अस्पृश्य है।। महतरावी उस मटके को 
लेकर चनज्नी । ठोकर लगी और मटका , फूर कर डुकडे-टुकड़े हो 
गया । वह टुकड़े रास्ते मे विलरे हैं। ब्राह्यणी आतो है और 
निस्सकोच उन पर पैर रखती चली जाती है। भव वह परहेज 
नही करती । क्यो ? इसलिए कि जब तक मटका अक्षत था तब 
तक महतरानी का उसके प्रति ग्र्पनापन था । भ्रव उसका अपना- 
पन नही रहा तो ब्राह्मणी को परहेज भी नही रहू। । 


» सार यह है कि अपनापन ही नाना प्रकार की कल्पनाओझो 
का कारण है। अपनापन शभ्र्थातें अ्मत्व: हुटा कि' सकट कठा, 
प्रज्ञान का पर्दा हुटा और भिथ्यात्व मिटा | जब नक ममत्व की 
मिथ्याहृष्टि बनी है तभी तक चोरासी का चक्कर चल रहा है 
मियाहरि, सम्बस्द्शन से नष्ट होती है । क 

+ ं हु रे हे बे 

सम्यर्दर्णन में ऐसी, अपूर्व शक्ति है; कि वह मिथ्याज्ञान 
को भी सम्यस्शान बुना देता है ।, सम्याज्ञान नयी, बीमारी पैदा 
नही होने देता झौर पुरातते रोगो को प्रिटाता है। श्षज्ञानी जीव 
करोडो वर्षों तक्‌ घोर तपृश्चरणु करके जिन कर्मों को नप्ठद क्र 
पता है, ज्ञानी उन्हें क्षण भर से समाप्त कर-देता है । सम्यर्ात्त 
की सहिम्ता भ्रपवं है। ज्ञान वह उज़्ज्वल औह' पवित्र प्रकाश है 
जिसमे स्व-पर का भेद दिसलाई देता है और जिसके अभाव 
मे, हजारों दीपक प्रज्वलित होने पर भी घोर ग्रन्धकार ही 
अन्वकार है ! ज्ञान के श्रभाव मे की जाते वाली समस्त क्रियाएँ 
वृन्ध का “ही, कारण होती है। धहो चारित्र -मे' प्राण॑-शक्ति 
उत्पन्न करता है । ज्ञानयुवंक,को जाने वाली क्रियाएँ ही मुक्ति का 
कारण बनती है। ५५ || । ४" 


कै $£7 ६ हे. रु की 
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करने मे देरी नही कप्ता। जब तक ज्ञान नहीं होता तत्र तक 
ही सपने में भूत और भूतनी नाचा करते है। वास्तव मे 
मिथ्यात्व भूत के समान ही है। जैसे भूत के शावेश मे मनुष्य 
केर्तव्य-प्रेकर्ततव्य, औचित्य-अ्रनौचित्थ आ्रार्दि को भूल जांता है 
गौर यद्वा-तंद्वा बकता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व के अविश में 
भी संत-अ्सत्‌ का विवेक भूल जाता है । जगत्‌ में नाना प्रकार 
की अ्रमपूर्णो विचारधाराएँ प्रचलित हैं। उने सब के मूल को 
खोजने के लिए चनेगे तो स्पष्ट मालूम हो जायगा कि वह मूल 
मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व से प्रेश्ति- मनृष्य असत्‌ - को सत्‌ और 
सत्‌ को असत्‌ प्रतिपादित करने लगृता है! कोई अ्रजर-प्रमर 
श्रात्मा के अस्तित्व का निषेध करता है कोई स्वगे-तरक 
आदि परलोक का निषेष बतलाता है, कोई रागी-द्व षी व्यक्तियों 
की ,देवाधिदेव के रूप मे उपासना श्लौर अभ्यथर्चता करते हैं 
कोई कचन-कामनी के क्रीत दासो को ग्रुरु बना लेते है और 
उनके प्रसाद से अपनी लोकिक ,कामनाएँ पूर्ण करने क़ो झ्यशा 
रखते है । कोई से रो-भवानी के सामने पृत्र-पौत्र पाने की इच्छा 
'से मस्तक रगडते, है. कोई-कोई वीतराग देव -की उपासना 
घन-दौलत पाने की अभिलाषा से करते है! कहा तक कहें 
और कहा तक गिनाएँ ! सिथ्यात्व तो ऐसा ,भरूत है कि उससे 
सहस्नो. रूप धारण कर रवखे हैं। कोई किसी रूप से और कोई 
किसी रूप से मूढ बना हुआ है. । सारे ससार, मे इस भूत का 
'दौरदौरा,है | स्वर्ग-नरक और मत्यंलोक- सभी में उसका प्रवेश 
है । यह भूत ससार को चक्कर मे, डाले है। वह श्रत्यन्त 
प्रचण्ड है । 


जब सदुंगुरु' रूपी महामात्रिक' का सयोग मिलता है 
अनस्तानुबंन्धी! चौक॑ड़ी तथा दर्शनमोहनीयथ की तींनों 
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करेगी | उस लहर मे स्नान करके तुम कछतार्थ हो जाओगे ' 
हे प्राणी ! तेरे प्रन्त करण मे सदेव लवखक्षमुद्र भरा रहता है 
तो एक लहर गगा की भी आने दे ! गया की एक ही लहर तेरे 
प्रनादिकालीन कन्‍्मष को धो देगी, तेरा श्रन्‍्त करण त्रिमल 
ग्रौर विशुद्ध बन जाएगा तेरी साधना और तेरी तपस्या पवित्र 
हो जाएगी | हे भ्रात्मन्‌ ! उपदेशक तुझे मार्ग बतला सकता हैं, 
किन्तु चलना तो तुभको ही पडेगा ! श्रपना उद्धार तो तुकै श्राप 
ही करना पडेगा। 


हाँ, तो मुनिराज का यह सुधास्यन्दि उपदेश सुनकर जयघोपषं 
पण्दित के नेत्र खुल गये ! डसका पाडित्य चमक उठा ! श्राज ही 
उसे ज्ञान का सार प्राप्त हुआ । इतने दिनो तक वह यण्डिताई का 
भार ढो रहा था, भ्रब उसकी पण्डिताई उसके लिए पख बन 
गई ! ऊँचा उडने का कारण बन गई । जयघोप को श्रात्मा की 
शक्ति का भान हो गया । वह सोचने लगा--ओह, मैं स्वय ही 
श्रपना उद्धार कर सकता हूँ! मेरा कल्याण भेरे ही द्वारा 
होगा '* श्रपने श्र यस्‌ के लिए मुझे किसी के सामने भिखारी की 
तरह भीख नही माँगनी है | मेरे कल्याण की चाबी मेरे ही हाथ 
मे है। तब फिर आत्मकल्याण की साधना मे क्यो विलम्ब करता 
चाहिए ? 'शुभस्य शीघ्रम' करना हो योग्य है । 

अन्त करण मे उच्च भावना की ऊमियाँ उठने लगी और 
जयष्गेष ने उसी समय अ्रठारह पापो का त्याग करके भागवती 


दीक्षा धारण कर ली। उन्होंने मासखमण की 'हपस्था भी 
श्रारम्भ कर दी । | 


भाइयो ! आरात्मोन्मुख ज्ञान चाहिए । जब इस प्रकार का 
जान अकट हो जाता है तो मनुष्य कल्वाण-मार्ग मे प्रस्थान 


“7 
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मुनि को देख कर, दूसरे पण्डितो ने कहा--महात्मत्‌ 
यहाँ श्रापकी कोई आवश्यकता नही है ! इस प्रकार जब आपत 
में वार्तालाप होने लग। तो विजयघोष भी भीतर से बाहर तग्रा 
गये ! विजयघोष ने दृष्टि पडते ही अपने ज्येठ्ठ श्राता को पहतात 
लिया । उसने कहा-महात्मन्‌ | भोजन ग्रहरा कौजिए । दीक्षा 
ग्रहण करने की सूचना भी झापने नही दी ! 


मुनिराज बोले--मै भोजन लेने यहाँ नही आया हूँ, मैं तो 
तुम्हें तिरने का मार्ग बतलाने झाया हू । जिस उपाय से मैं तिरा, 
वही उपाय तुम्हे बतलाना चाहता हूँ । 


भाइयो ! ससार मे कौत मित्र और कौन शत्रु है ? वरस्तेंव 
में जो हमारे धर्म का सहायक हो वही सच्चा मित्र है श्रौर जो 
कुमार्ग की ओर ले जाय वही शत्रु है। धर्म के पथ पर चलाने 
वाले से बढ कर और कोई मित्र तथा सहायक नही हो सकता ! 
जम्बूकुमार की जीवनी मालूम है ? उनकी सच्य.परिणीता पत्ियां 
उन्हे महस्थाश्रम मे रखना चाहती थी और जम्बू कुमार उन्हें 
सयम के पथ पर ले जाना चाहते थे। आपस मे लम्बा वार्तता- 
लाप चला । आखिर जम्बूकुमार की विजय हुई। उनकी पत्नियों 
को जब ज्ञान हुआ्ना तो वे कहने लगी-ससार के दूसरे पति डूबाने 
वाले हैं! हम बडो भाग्यशालिनी हैं कि हमे श्राप सरीखे तारने 
वाले पति मिले हैं ! 


श्रभिष्राय यह है कि वास्तव में अपना प्यारा वहीं है जो 
अपने को धर्म की सहायता दे । किसी जगह साधुजी विरा्जे- 


“ मान थे और सतियाँ भी विराजमान थी । वहाँ एक देव आया 


- उसने साघु-साध्वियो को . नमस्कार न करके सब से पहलें 
महिला को नमस्कार किया । तब लोग कहने लगे--महं- 


सम्यद्शन का इमकार | ८ का चमत्कार | [ १३७ 
प्रकृतियों का उपशम, क्षय प्रथवा क्योपशम होता है, तब कही 
इस भूत की शक्ति ढीली पडती है और इससे पिण्ड छुट पाता 
है परन्तु ऐपा सुधोग सव को मही मिलता। इसके लिए तीन 
करणा क रने पडते है। उनके पश्चात्‌ ही सम्यग्दर्गन का लाभ 
होता है और सम्यर्दर्शन ही मिथ्यात्व रूपी भूत को भगाने फी 
रामबाण दवा है 


हाँ, तो जयघोष मुनि मासखमण की तपस्या करते हुए, 
गुरु के चरणो में तिवास करने लगे और पूर्वश्र॒ुत का श्रष्ययन 
करने लगे । जब श्रूत का अध्ययन समाप्त हो गया तो गुरु से 
पृथक भी विचरण करने लगे । 


उधर जयघोष का भाई विजयधोष, बहुत देर तक अपने 
भाई को घर लोटा न देख कर गगाजी के घांट पंद झाया । 
विजयघोष ते देखा-जयघोष के जूते और कपड़े पढ़े हैं किन्तु 
उसका पता नही है ! उसे निश्चय हो गया कि मेरा भाई गंगा में 
डूब कर मर गया है । उक्षके चित्त मे घोर सन्ताप॑ हुआ, परन्तु 
मनुष्य ऐसी जगह एकदम असहाय और निरुपाय है ! 


विजयघोष अपने भाई का सामान लेकर भर लौटा और 
सारा क्रियाकर्म सस्कार किया । उसने कुछ समय के श्रनन्तर 
पभपने भाई के नाम से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। सथोगवश 
उधर बच्चे हो रहा था कि जयघोष मुनि वहाँ जा पहुंचे । वह 
माससमण का पारणा करने के लिए, भिक्षा के श्रर्थ, तीसरे 
पहर मे गोचरी को निकले । चलते-चलते अपने भाई विजयधोप 
व पहुँचे । उन्होने देखा कि यहाँ तो यज्ञ क्ा समारभ चल 

रै 
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| बाई के पूर्वभव का पति युगवाहु है। युगबाहु को उसके 
! भाई ने जब तलवार से घायल कर दिया तब वह न रोई, 
चिल्लाई श्रोर न हाय-हाय करने बैठी। इसने हृदय को ह९ 
रके, घैयं तथा साहस रख कर, घायल पति का प्िर प्रपनी 
द मे रख लिया और उसे नमस्कार मत्र सुनाने लगी। साथ 
' प्रतिबोध दिया कि-तलवार मारने वाले का अपराध नहीं 
। उस पर रोष या द्वंष मत धारण करना-चित्त मे द्वष की 
ःकी सी लहर भी'न श्राने देना । जो भी घटता है, सब अपने 
में के उदय से ही घटता है । अपने सुख-दु ख के लिए प्रत्येक 
णीस्राप ही उत्तरदायी है! ऐसा सोचकर समभाव धारण 
रो और परमेश्वर के साथ आत्मा को जोड दो! ऐसा करने 
आपका अन्तिम समय सुधरेगा । मव में कपाय लाने से भविष्य 
ग्गड जाना निश्चित है। 


वहिनो ! पत्नी का क्‍या कर्त्तव्य है, इस घटना से सीखों । 
गर तुम अपने पति की सच्ची हितैषिणी हो तो अपने पति को 
में के मार्ग मे प्रेरित करो । ऐसे नाजुक प्रसग॒ पर भो जो बाई 
रज रखकर पति के घर्म मे सहायक होती है, वही वास्तव 
' धर्मसहाथिका पत्नी है । इसी अ्रभिप्राय से श्ञाञ्न में पत्नी को 
ब्रम्मसह।या कहा गया है । 


हंस जाता है इसको सलाह ले, 
इसके हाथ से सुकृत, करा ले॥ 
भाइयों ! यह हध निकल कर जा रहा है, इसे सँमालों 


* श्रन्त समग्र में इससे कुछ युक्रत करा लो । वहिनो ! तुम्हारे 
ने तुम्हे श्रनेक आभूषण पहनाए है । एक झाभूषणा तुप्त भी 
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राज मनुष्य तो भूल जते हैं किन्तु क्या देवता भी भूल जाते हैं ? 
इस देव ने आप जैसे केवलज्ञानी को छोडकर पहले एक बाई को 
नमस्कार किया | इसका क्‍या कारण है ? 


केवलज्ञानी बोले--इस देवता पर बाई का महान्‌ उपकार 
है। कहा भी है -- 


गुरु गोविन्द दोनों खड़े, किसके लागू पाय ? 
बलिहारी गुरुदेव को, गोविन्द दिया बताय ।॥। 


भक्त सोचता है--ग्ुरु भर देव दोनो सामने उपस्थित है। 
पहले किसको समस्कार करना चाहिए ? इस प्रकार का सकलल्‍प- 
विकल्प होने पर उसकी बुद्धि नि्श॑थ देती है कि गुरु न होते तो 
फैसे पता चलता कि यह देव है और हमारे आराध्य हैं? ग्रुरुजी ' 
ने ही तो भगवान्‌ का स्वरूप समझाया है। अतएव. मेरे आसच्न 
उपकारी ग्रुरु महाराज ही हैं । इन्ही के अनुग्रह से मैंने परमात्मा 
का स्वरूव समझा है । _ 


देखो, शुमोकार मत्र से पहले अरिहस्तो को और फिर 
सिद्धों को नमस्कार किया गया है। पद तो सिद्धो का बडा है । 
उन्होने भ्राठो कर्मो को खपा कर मुक्ति प्राप्त कर लो है। अरि- 
हेलत चार कर्मो का ही क्षय करते है । फिर भी पहले आरिहन्तो 
को क्यो नमस्कार किया गया ? कारण यही कि अरिहन्त 
भगवान्‌ न होते तो सिद्धो का स्वरूप बतलाने वाला इस जगत मे 
कोई न होता ! ; 
तो भुनिराज ने कहा--देवता ने भूल नही की है । इस 


बाई मदनरेखा का इस देवता पर महान्‌ उपकार है। यह देवता 
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जगत में वो ही सच्ची नार, 
पति का देवे जन्म सुधार ॥।हेर।॥। 


« जनो को यह घटना सुनकर विस्मय हुआ । 
ने कहा--सचमुच इस सतार में सच्ची अर्द्धाज्िनी 
+रिणी वह नारी है, उसी को “घर्मपत्नी' का 
दिया जा सकता है, जो अपने पति के शअ्राध्मिक 
सहायिका बनतो है और अवसर आने पर पति 
” को सुधार देती है | “भोगपत्नी' तो सभी होतो 
” का पद पाना सरल नहों है। भोगपत्नी स्वयं 
अपने पति को भी डुबाती है । वह ऋपने पति के 
ने वाली है। धर्मपत्नी अपने और पति के भी 
क होती है । 


साधारण खस्री होती तो ऐसे दार्ण अवसर पर 
कर रोती, विलखती और अपने सुख के भग 
' शोक करती । वह अपने स्वार्थ के लिए सताप 
सती मदनरेखा एक असाधारण महिला थी। 
|भ समय उपस्थित होने पर उसने प्रपने 
- पही किया। वह अपना सुख छिन जाने के 
बल्कि पति के कल्थाण को चिन्ता की । वह 
< पेडी, विवेक का आश्रय लेकर पति को तत्त्व 
» लगी। उसने यही कहा--पतिदेव, होनहार 
है। भगवान्‌ केवली ने अपने ज्ञान में जो देखा 
'"<त नही हो ध्कषता । यह तो इसी प्रकार 
अतएव आप मणिरथ के कृत्य का विचार 
पके मत होने देवा। आत्मा अखण्ड और 
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उसे पहना दो ! अन्तिम समय मे घ॒र्म का साज दे दो ! रोने 
बेठोगे तो क्या होगा ? दुनिया को भले दिखला दो कि तुम्हे पति 
से प्रेम है. मगर इससे न पति का कल्याण होगा, न तुम्हारा 
कल्याण होगा । तुम मोह मे पड कर मरणासन्न पति के चित्त 
में भी मोह उत्पन्न करोगी श्र उत्तके अन्तिम जीवन को बिगाड़ 
दोगी । यह धर्म मे सहायक होना नही है। अगर तुम शात््र के 
अनुसार मच्नी पत्नी हो तो ऐसे प्रसय पर पति को रामोकार 
मत्र सुनाओ, सथारा कराझ्नो, वेराग्यमय्र भजन सुनाओ्रो और 
पसार की अनित्यता समझाओो । कहो कि हमारी चिन्ता मत 
करना । हम अपने कर्म भोगेंगे, आप शुभ भावना लेकर पधारो। 
झूठी मोह-ममता मे मत फेंसो ! इतने काल का ही सयोग था। 
सयोग के बाद वियोग तो होना हो था, ग्रव हो रहा है । इसमे 
कोई ग्रदूभूत बात नही है । यह तो अ्नादि की रीति है । 


तो मदनरेखा ने अपने परलोकप्रयाण के लिए उद्यत पति से 


कहा-पतिदेव | किसी पर द्वेष न करना । हृदय मे समभाव की 
तरगें उठने दो । ससार को 


भूल जाझो और परमात्मा के चरणों 
में अपने ब्रापको अ्पित कर दो ! 
युगवाहु ने सदतरेखा का कथन मान लिया । 


उसने अपने 
चत्त को निष्कषाय बना लिया और नमस्का रमत्र में ध्यान लगा 
लिया ॥ 3सके परिणामस्वरूप तह प्रथम देवलोक मरे देवता के- 
रूप मे उत्पन्न हुआ है और वही देवता इस समय यहाँ श्राया हैं 
देवता अपने अवधिज्ञान के! 
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तो ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन है ? जो दूध 
है वह अज्ञानी है और जो दूध मे मिसरी षोलता 
ग्र्थात्‌ दूध के समान मनुष्य जीवन में विषय- 
' मिलाने वाला अज्ञाती और धर्म को मिसरी 
वास्तव मे ज्ञानो है । 


_ ने श्रपने जीवन में धर्म की मिध्षरी घोल 

भाई को भी उसका मधुर स्व/द चल्ात। 
, वे विजयघोष से बोले-पाडित्य की सार्थकरता 
में हैं। उद्धार चाहते हो तो निकल पडो घर 
० साधु दीक्षा! याद रकक्‍वो, रेती का लड्ई 
पर मारोगे तो रेती चिपकेगी नही, किन्तु चिकनी 
वही चिपक कर रह जाएगा। तुम्हारे चित्त में 
ता होगी तो चौरासो के चक्कर मे पडे रहोगें 

रुक्षवृत्ति होगी तो चक्कर मे नही पडोगे । 


वचन सुनकर विजयधोष को प्रतिबोध प्राप्त 
समय सर्वेस्व त्याग कर साधु बन गया । दोनों 
१» केबलज्ञानी होकर सिद्ध-बुद्ध हुए । 


है कि सम्यग्दर्शन औ्रौर सम्यगज्ञान आने पर 
९ में बहुत विलम्ब नहीं लगता । अतएव अपने 
मेल और सुददृढ बनाश्रो । मानवजीवन की यहीं 
है। इस प्रकार की सफलता जिन्हे प्राप्त होती है, 
आनन्द ही आ्रानन्द हो जाता है ! 
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प्रविताशी है । शरीर नाशवान्‌ है। दोनो का ज्ाइवत साहचर्य 
सम्भव नही है । कोई किसी निमित्त से और कोई किसी निमित्त 
से इस शरीर का परित्याग करता है । कोई-कोई तो चलते-चलते 
ही ठोफर खाकर ग्रिता और प्राण छोड देता है। कोई मकान 
ग्रादि ऊँची जगह से गिरकर मर जाता है। कोई मोदर के 
'एक्सीडेट' से चल देता है तो कोई रेलो के लडने पर अन्तिम 
विदाई ले लेता है। किसी-किंसी के प्राणों को हवाई जहाज उडा 
ले जाते है । कोई-कोई मनुष्य के द्वारा शश्नो से मारे जाते हैं 
श्रौर कोई सप॑, विह आदि हिं_्षक जीव-जन्तुओ के शिकार बन 
जाते हैं। किसी के, हृदय की धडकन सहूसा बद हो जाती है 
गौर बाते करते-क रते प्राणहीन हो जाता है। इस प्रकार इस 
जगत्‌ मे मृत्यु के असख्य कारण विद्यमान हैं। इन मौत के 
प्रचुर और सुलभ निित्तो को देखते हुए आ्राश्वयं हो सकता है तो 
इसी वात का कि मनुष्य इतना भी कैसे जीवित रह जाता है ! 
उसके मरने मे तो कोई ग्ाईंचर्य है ही नही । फिर भी आत्मा 
ग्रजर-ग्रमर है। सक्षार के समस्त निरमित्त एकत्र होकर भो आत्मा 
को नहीं मार सकते । मणिरथ ने युगबाहु के शरोर को समाप्त 
कर दिया, पर क्या वह ग्रात्मा का अश्रत्त कर सका ? युगबाहु की 
आत्मा तो देवता बन कर चमकी 


मुनिराज के द्वारा देवता का जो वृत्तान्त सुना तो मदन-रेखा 
को अ्रतीव हर्ष हुआ । वह खडी होकर कहने लगी-अब श्राप 
मुझे ग्राज्ञा दीजिए, मैं साथ्वीदीक्षा लेना चाहती हूँ । 

देवता ने कहा--खुशी से लो 


सती मदनरेखा महःमती बन गई । न 
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'कार शोभायमान होते थे जैसे युमेर पर्वत के 
पर उदीयमान चर्धमा के समान स्वच्छ निर्भर 
भित हो रही हो ! ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेव को 
नमस्कार हो / 


है चामर क्‍या सूचना देते हैं? वे जगत्‌ को 
देखो, जैसे हम पहले नेमते है, तव कही ऊपर 
तुम भगवान्‌ के चरणों में नमोंगे तो स्वर्ग 
+ «» हो जाओोगे। वस्नुत नम्नता या विनय 
ग्राधार है। विनय खीच-खीच कर अन्य सद्‌- 
है । कहा भी है -- 


विहीनस्य, ब्रतशीलपुरस्सराः । 
निःशेंषा, गुर गुणवतों मंताः ॥। 


>< ८ है 
<_ सुक्तेविनयः कारण श्रियः । 
“(  ब्रीते-विनयें: कारण मतेः ॥ 


और'विनय दोनो के गुणा-अ्वगुण पर प्रकाश 
विनय से कया होनियाँ होती हैं? जिप्तमें 
' ब्रत, शील आदि-आादि सभी ' गुण, 'जिनंकी 
'५ करते है, निष्फल हो जाते है। अविनय 

" बता देती है । इसके भिपरीत, विनय 
.५ की प्रदान करती है, विनय से सब प्रकार 

'विंनरव से प्रीति की उत्पत्ति होती है और 


शान का लाभ हीता है । 


१ छु/ 
ही हे न्‍ 


पात्र आर्यव 


७८ ६8-०9 


स्तृतिः-- 
८ क्ुन्दावदातचलचामरचारुशोभस्‌, 
विश्राजते तव बपुः कलधोतकान्तस्‌ । - 
उद्चच्छुशाड्ूशुचिनिभेरवा रिधार, 
मुच्चेस्तट्ं सुरगिरेरिव शप्तकोम्भस्‌ ॥। 
भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
फर्१माते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ पुरुषोत्तम, ऋषदेव 


भगवान्‌ ! कहा तक झापकी स्थुति 'की जाय ? हे प्रभो ! कहा 
तक आपके गुण गाये जाए ? 


“जब भगवान्‌ समवसररा मे विराजमान्‌ होते थे तो उनके 
दोनो तरफ दो इईंवेत चामरी के जोडे होते थे। श्वाचार्य महाराज 
ने चामरयुगल का अत्यच्त सुन्दर रूप मे वर्णंत किया है । भगवान्‌ 
का शरीर स्वर्ण के समान उज्ज्वल वर्णा का था और उस पर 
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ग्रसीम शक्ति को अच्छादित कर दिया है! तेरी 
ने शक्ति और दर्शनर्शाक्त केवलज्ञान दर्शन की तुलना 
<) तू इन्द्रियों का गुलाम बत रहा है। इन्द्रियों 
१७ जानता और देखता है। फिर भी, अभिमात 


प्रकार चक्रवर्ती की तलना में अपने वेभव का 
। कितना तुच्छ है तेरा वेभव | चक्रवर्ती को जाने; दे. 
मे आज भी बडे-वडे' वेभवशाली है, उनसे, अपनी 


के देख ले ! क्या तेरे अ्भिमान के लिए कोई 
? 


।ति और कुल का अ्रभिमान करता है ? परन्तु 


है ५ 
से दीसइ 'जाइविसेस कोवि ॥ 


, जाति की कोई विशेषता मनुष्य मे दृष्टिगोचर नहीं 
हाथ, पैर, पेट, दिमाग आदि अवयव तेरे हैं, वस्ते 
न के होते है । तु मे कौन-धी विश्ञेपता है, ज़िंससे 

। हीन और अपने को विश्चिष्ट समझता है ? 


कार जब विचार किया जाता है तो विदित होता है 
पास गरव करने के. लिए कुछ भी नहीं है। फिर 
। के चंशीभूत होकर अपनी क्षुद्रता को नही समझता 
का, वैभव का; कुल का, जाति,की एग विद्या- 
का अभिमान करता है। अभिमान मनुज्य के विकास 
| है। जिस विपय का अभिमान हुआम्ना ,कि उसे 
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जायगा ऐसी स्थिति हो । तब कोई साथु विचार करे कि 

: ज्ञान सीख लेना चाहिए । ऐसा विचार कर बह उनके 
' चाहे तो भगवान्‌ ने चीमासे मे भी विहार करके ज्ञान 
लिए जाने की गअ्राज्ञा दी है । कितनी महत्त्वपूर्ण वात 
। की ऐसी प्रपूर्व महिमा है ! वास्लत्र में ज्ञान 
नेत्र है और जब वह खुल जाता है तो मगन का महात्‌ 
जाता है । 


थो ज्ञान की ऐसी ग्रदभुत महिमा होने पर भी श्राज 

/ प्रति खेद जनक उपेक्षा का भाव देखा जाता है। आज़ 

* में कोई विद्वान साधु विराजमान होगे तो लोग यही 
हमारा सम्प्रदाय न्यारा है और उनका सम्प्रदाय त्यारा 
गके पास ज्ञान सीखने कैसे जाएँ | 


उदयसागरजी महाराज एक -वार कोटा में पबारे। 
में एक ज्ञानी साधु विराजते थे । | पुज्यजी के-मन में 
नो ज्ञान सीखे । झतएव वे स्थानक के द्वार पर खडे 
है-मुझे ज्ञान सीखना है॥ ,पास ही, कही: दूसरी 
कर ज्ञान सिखाने की कृपा क्रीजिए । 


० साघुजी बोले>-मुभे अवसर नही है ! 


दुसरे:दिन फिर गये, किन्तु फिर वही उत्तर मिला । 
प्रतिदित फिरते-फिरते ग्यारह दिन हो गए, किन्तु 
+ पूर्ण च हो सकी । श्रव बारहवी बार गए श्र 
क्षा माँगी, तब वह साधु बोले--अर्छा,- अब 
मैं आपकी जिज्ञासा, उत्कठा एवं लगन देखना 

« की परीक्षा करता चाहता था। झाप इस 
।. हुए 
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_ में अनेक प्रकार के साधक हृष्टिगोचर होते हैं। वे 

सयमी भी कहते हैं, परन्तु जीव-अ्रजीव का ज्ञान न होने 

3 वनस्पति, अग्नि, जल आदि के जीवो का निरन्तर 

गमारभ करते रहते हैं। वे निर्दोष अचित्त भोजन के 

त्त कन्दे, मुल, फल-फूल आ्रादि का भक्षण करके 
जीवो की विराधना करते हैं । 


हो सकता है कि ऐसा क्यो करते है ? उनका उद्दश्य 
कल्याण करना ही है, फिर वे अ्रकल्याणाकारी कार्य 
है ? इस प्रइन का उत्तर यही है कि उनका अज्ञान ही 
(प्रवृत्ति मे नियोजित करता है। उन्हे जीव और 

ज्ञान हो जाय तो वे भी कदाचित्‌ सयम क़ा पालन 
'तोकि कहा है .-- 


वि वियाणाइ, अजीवे वि वियाणाइ । 
“7 वियाणंतो, सो हु, नाहीद संजम ॥॥ 


>जो जीवो को भी जानता है और अजीवो को भी 
० गीव-अभ्रजीव को जानता हुआ सयम के वास्तविक 
। है | अभिप्राय यह है कि सयम को समभकने के 
ज्ञान की आवश्यकता है तो सयम का पालत विना 
प्रकार हो सकता है ? 


। ज्ञान की इस महत्ता को समझ कर ज्ञान-सम्य- 
करने का उद्यम करो। निरन्तर ज्ञान के अभ्यास में 
ला मनुष्य उत्कृष्द रसायन आने पर तीर्थड्धूर 
बच कर लेता है। ज्ञान की यहेँ महिमा क्या 


पांच ग्राखव | _ 20 मा 0 


इसके पश्चात्‌ उन साधुजी ने उन्हे ज्ञान सिखलाया | जरा 
विचार कीजिए, पहले को क्या रचना थी और आज क्या रचना 
हो गई है ? वे साधुजी स्थानक में ठहरे हुए थे और उनकी प्रवृत्ति 
जैसी थीं' वैसी थी । फिर भी उंदयर्सागरजी महाराज जैसे महारे 
पुरुष बार बार उनसे ज्ञान सीखने गए । 


भाइयो ! वास्तव मे ज्ञान की बडी महिमा है। इसी कारण 
भगवात्‌ ने फरमाया है कि .-- 


- पढठम॑ न्ारां तम्नो दया ।॥ 


श्र्थात्‌-चारित्र या संयम का अनुष्ठान करने से पहले 
शान होना चाहिए । जिसे सत्‌-प्रसत्‌ को ज्ञॉने नही है, जिसकी 
भ्रन्तरात्मा मिथ्याज्ञान से मलीन हो रही है, वेहं सयम के 
भलीभाति पालन तही ; कर सकता। वह शक्षेयस्‌न्‍्भ्रभ्न यसू को 
नही समझ सकता | जिसे जीव्र और अंजीव को भी विवेक 
नही है वह साछु की चर्चा का पालंत किस प्रकार कर सकता 
है? क़हा भीहै +].. * > 


जो जीवे वि ने याराइ, अंजीवे वि ने यार ।' 
जीवाजीवे अ्रयाणंतो, कहं नाहीई संजमं ॥। 


श्र्थात्‌-जो व्यक्ति जीव के स्वरूप को नहीं जानता, जीव 
की नीना अवस्थाओरों श्रौर योनियो से परिचित नहीं है, वह 
अजीब को भी नही जान संकता और जीव तथा श्रजीव को जाने 
विना श्यम को किसे प्रंकारं जाना जा सर्कता है ? किस 
भकार सयप्त का अनुष्ठान किया जा सकता है ? आखिर जो 
जानेगा वही छोडेगा । जो खुद को नहीं जानता वह खुदा को 
केसे जान सकता है ? 
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नहीं। वह इस भौतिक आँख के समान है जो 

- की ओर देखती है, पर अपनी ओर नही 

दिन विज्ञान का मुख अपनी ओर हो जाथगा, 

गने की तरफ भूुकेगा, उध दिन वह अ्रभमिशाप 
बन जाएगा । 


दिकाल से है और शछात्मा ग्रनादि काल से ही 
रहा है। एक-एक योति में अनन्त-ग्रमन्‍्त बार 
६ नाना प्रक'र की दुस्सह व्यथाएँ भोग चुका 
' रण लोग यह नही जानते कि इस स्थिति का 
; है ? कौन वह शक्ति है जो आत्मा को श्रपने 
'रके नचा रही है । 


ने बतलाया कि ससार का मून कारण आख़व 
+ वनन्‍ध का कारण है। आख््रव का निरोध 
भी रुक जाता है। आ्रास्रव पाच कारणों 
वह पाँच प्रकार का कहलाता है। आराख्त्र के 
५१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) प्रमाद (४) 
। इन पाँच आख्वों में से मिथ्यात्व का 
टले किया गया है। किन्तु इस विषय पर 
उतना ही थोडा है । यह आत्मा का सब से 


त््जा 


द श्रक्षिव सस्तार रूपी विपवृक्ष का मूल 
५ जगत्‌ के जीवो को कष्ट भुगतने पड़ते है । 
! जनक है। है मुमुक्षु | अगर तू आत्म- 
| करता है तो आस््रव को नष्ट करने का 
आखवो में पहला आ्राखव मिथ्यात्व है । 


पाच आख्रव ] [ १५३ 


ज्ञान के ग्रभाव में जीव, अपने भीतर जो विराजमान हैं. 
उसे भी नही समझ पाता । अतएव कम से कम अपने को तो 
समभो ! दूर क्यो भटकते हो ? जिन्‍्होने भगवान्‌ के वचनों का 
पान किया है, उन्होंने क्‍या पाया है? उन्होने अपने आपको 
पा लिया है! और अपने आपको पा लेना बहुत कुछ पा लेना 
है। जो आत्मा को पा लेता है उसे परमात्मा को पाने मे विलम्ब 
नही लगता है । 


जव चिदानन्द को पा लोगे, अपने आपको समझ लोगें 
तो प्मफ लो कि चौरासी का चक्कर समाप्त हो गया। श्रपना 
रवरूप समभ लेने पर गडकडा (कुत्ता) और गधेडा नही बनना 
'पढ़ेगा और नरक का मुह भी नहीं देखता पडेगा । जिस 
दिन अपने को पा लोगे उत्ष दिन सब भगड़े खत्म हो 
जाएँगे। 


आरचर्य यह है कि लोए दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करने 
को उद्यत रहते हैं अर्थशात्र सोखते हैं, काव्य, कोष, छन्द और 
ग्रलकार पढते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्र और न जाने 
वया-क्या पढ़ते, सीखते और जानते हैं, किन्तु इस जानने वाले 
को-अपने आपको-समभने का प्रयत्न हो नहीं करते ! मैं कहता 
हूँ, तुम भले इतिहास, भूगोल और विविध विषपयो का ज्ञान 
प्राप्त कर लो, किन्तु जरा ज्ञाता-आत्मा-को हो पहचानने का 
भ्यतत करो । आत्मा को जाने बिना समस्त ज्ञान निरयंक ही 
नहो, अ्नरयंकर भी है। आज के विज्ञान की बदौलत सप्तार 
को सुख के बदले दुख क्यो मिल रहा है ? विज्ञान ससार 
के लिए पअ्रभिशाप क्यों सावित हो रहा है? इसीलिए कि वह 
पहिमुंख बना हुआ है। उसका मुख पर-पदार्थो की ओर है, 
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स्व हट जाएगा तो एकदम दक्ष हजार का कर्जा अदा 
।4 


र आखब अविरति है । मिथ्यात्व के हट जाने पर और 

चौथे गुखस्वान में ग्रा जाने पर भी चरित्रमोहतोय की 

 वरण चौकडी का जब चक्र उदय रहता है तब 
भही हो पाता । सयम्म न होना ही अ्रविरति 
। 

। कितने शक्तिशाली होते है ? किन्तु चारित्रमोहनीय 
इतना गहरा प्रभाव है कि वे सर्वविरति तो दूर रही, 
» भी धारण करने मे समर्थ नही हो प्राति । किन्तु 
लिए यह बात नही है । मनुष्य आध्यात्मिक उत्थान 
से देवथोति के जीवो से आगे है। वह पुरुषाथ 

नी के श्रद्धापृव॑क श्रवण करे, सतसमागम करे तो 
ये कर्म को भी नष्ट कर सकता है। वह जब 
, (रण चौकडी को नष्ठ कर देता है तो उसे देशविरति 
,». है। उस समय भी अविरति का आखब रो 
सकता । जब प्रत्याख्यानावरण चौकडी को 

है. तब सर्वविरति चारित्र को पाता है ओर 
रति आख्रव से पिण्ड छूटता है। इस प्रकार 
गर्थात्‌ सर्वंविरति धारण करने पर पूर्वोक्त सख्या 
क निर्केल जाता है और कर्जा छ्टक्र सिफे ३४५ 


स्व प्रमाद है । जिस क्रिया के प्रभाव से जीव 
विचार करने में उपेक्षा करता है और जिसके 
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भमिथ्वात्व मनुष्य की आँखो पर पर्दा डाल देती है और सम्यस्जञान 
को भी मिथ्याज्ञान के रूप मे परिणत कर देता है। बडे-बडे 
विद्वान भी मिथ्यात्व के चक्कर में पडे रहते हैं। यह उन्हे 
भी अपने चगुल मे फाँस लेता है। मिथ्यात्व जीव की दुर्गंति 
करता है । 


यह मिथ्यात्व अनन्त चेतना के घनी इस आत्मा को अपने 
पाश में ऐसा फेंसाता है कि मनुष्य होकर भी वह पशुओं से गया- 
बीता हो जाता है! पागल बन जाता है ! भिथ्यात्व के 
प्रभाव से जीव की मति विपरीत हो जाती है ! कोई किसो को 
स्तान कराने ले गया हो और वहाँ ले जाकर कुए मे धक्का दे दे 
श्रौर जिसे घक्का दिया गया है वह बडी कठिनाई से बाहर 
निकले, तो क्‍या वह दोबारा न साथ स्तान करने जाएगा ? 
कभी नहीं । किन्तु जो चौराप्ती मे डाल रहा है, अ्रसख्य 
वार मौत के मुह में भेज रहा है, उसको आप बार-बार 
सगति करके भो नही अघाते ! थही तो मिथ्यात्व के भरत 
का प्रभाव है! वह मति को फेर देता ह । जीव समझ कर भो 
नेही समझता । 


भिथ्यात्व आख्रव के हटते ही जीव सम्पर्दृष्टि हो जाता है । 
जब तक भिथ्यात्व मे रहता है तब तक पहला गुण स्थान ही 
रहता है । कल्पना करो आपने १२३४४ यह पॉच अक लिखें । 
उन्हें पढेंगे तो बाहर हजार तीन सौ, पंतालीस हो गए। समझ 
लीजिए कि आपके उपर इतना ऋण है। अब अगर झाप 
पहले गुणस्थातन को लाघ कर चौथे में आ गये तो एकदम दस 
हजार का एका मिटने से कर्ज कम हो गया। इस प्रकार 


े 


] 
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में इंन्चन डालते जाने से ज॑से वह 3त्तरोत्तर वढती ही 


ते है, उसी प्रकार भोग भोगने से भोग की अभमिलापा 


ने होकर बढती जाती है। ऐसी दद्ा में बु द्धमत्ता का 


यही है कि भोगो के प्रति अनुराग का भाव न 
य। 


तक शरीर है और यह जीवन है, तब तक इन्द्रियाँ 
पथ काम तो करेगी ही । आँख सामने आये पदार्थों को 
नी रह सकती और कान बोले हुए झब्दों को सुनगे 
, प्रकार शअ्रन्य इन्द्रियों भी अपने-अपने विषय को ग्रहण 
- नहीं सकती | तो फिर विषयो का परित्याग कंसे 
? और किस तरह विषयत्रमाद से बचा जाय ? इस 

५ + यह है कि विषयपरित्याग का अर्थ यह नहीं है 
कसी भो वस्तु का स्पर्श न करे, फ्रिसी चीज को जीभ 
५) गोक, जनन्‍्द कर रखे, आँखों पर पट्टी बाव कर रहे 
से कोई भी शब्द न सूने । विपयो के परित्याग का 
कि मनोज्ञ श्रोर अप्तनोज्ञ विषयो मे राग-द्व ष धारण 
'य। कोमल और सुखद स्पर्श मिलने पर रागन 
कर्कंश एवं दु खप्रद स्पश को सथोग होने पर दव ष 
न होने दे । स्वादिष्ट भोजन मिलने पर हर्ष न माने 
भोजन पाकर नाक-भौह ने सिकोडे । सुगध मिलने 

न हो और दुर्गंध का योग होने पर अग्रस्न्न न हो । 
आकर्षक रूप देखकर उसमे युद्ध न हो और 

4 रूप देखकर नाराज न हो। मधुर और प्रशसा 

र राग न करे और गाली सुन कर विषाद न करे । 

में समभाव में रमणा करता और भले बुरे 


ञ््ज 
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व्रशी वूतत होकर सम्यस्दर्गत सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र झूप 
पोक्ष मार्ग में उद्यम करने में शिथिल हो जाता है, वह प्रमाद 
कहलाता है । प्रमाद पांच प्रकार का है -+ 


मज्ज वियय कसाया, निहा विगहा ये पंचमी भरिणया । 
एए पंच प्रमाया, जीव पाडेंति संसारे॥। 


प्रथातनू--( १) मद्य (२) विषण (३) कधाय (४) निद्रा 
प्रौर (५) विकथा, यह पाच प्रमाद ज्ञीव को ससार-परिभ्रमण 
फराते हैं । 


मंदिरा तथा मदिरा की जाति के अन्य मादक पदार्थों को 
सेवन करना मद्यप्रमोद है। गाजा, भग, चरत, अफीम आरादि, 
का सेवन इसी प्रमाद के अन्तगंत है। मादक द्रव्यों के सेवन 
से किस प्रकार जीवन नष्ट हो जाता है, फिस प्रकार 
समस्त सरगुणो का विनाश हो जाता है, यह कौन नहीं 
बानता ? अतएव यहाँ उस पर अधिक कहने की आवश्यकता 
ही है। 


दूसरा विपय प्रमाद है । पाँच इन्द्रियों के स्पर्श, रस, गंव, 
हूप एवं शब्द रूप विषयों का सेवन करना विपयप्रमाद कह- 
जाता है। विषय लोलुपता में मनुष्य का पतन हो जाता है । 
एक-एक इन्द्रिय के अवोन होने वाले हाथी, हिरण आदि 
गुग्रो को भी अपने प्राणो की झाहुति देनों पडती है तो पाँचों 


इन्द्रियों के वश में होने वाले मजुध्य की भला क्या दुर्गति 
नही होगी ? 


भाइयों | ग्राखिर भोग भोगने से कभी तृप्ति नही होती । 
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' के लिए और थकावट को मिटाने के लिए निद्रा का 
त्याग नहीं किया जा सकता, किन्तु अनावश्यक का 
तो करना हो चाहिए। कई लोग प्रात क्राल आठ बजे 
७९ पर पडे रहते हैं। यह अवावश्यक सोता है। 
।य धर्मक्रिया करने का उत्तम अवसर हे। परन्तु ऐसे 
पुरुष उसे व्यर्थ सोने मे व्यतीत कर देते है। भगवान्‌ ने 
,५ में पडावइयक क्रिया करने का विधान किया है, 
« समय में खर्राठे लेने वाले फिस प्रकार इस विधान 
न कर , सकते हे ”? असमय में सोने से शरीर के 
को भी हानि पहुंचती है और आत्मा की स्वस्थता 
जैती है। अतएवं झनावश्यक निद्वा का त्याग करना 
हू 
। प्रमाद विकथा है | श्री आदि के विषय में तिरर्थक 
भ विकथा कहलाता है । विकथा चार प्रकार की है-- 
भोजनकथा, देशक्या और राजकथा । इत सब के सबंध 
ते करना, गप्पें मारता और समय को नष्ट करना इसी 
प्पतहै। 


, ने एक समय भी प्रमाद में व्यतीत न करने की' 
 है। 'गौतम स्वामी को संबोधन करके सभी को 
है कि-- । 
समय गोयम- !' मा पर्मायए । 
>हें गौतम ! एक पले भर भी प्रमाद न करो । 


) $ 
में गहराई से विचार किया जाय तो ज्ञात 
ल के सूक्ष्म अह्य 'समय' का भी जीवन में 
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इन्द्रियों मे तरिपम भाव धारण न करना, यही विषयप्रमाद के 
प्वाग का ग्र्थ है । 


भाइवी ? मत सम्रकना कि इस प्रकार का समभाव साथुम्रों 

के लिए ही है । नहीं, समभाव जैसा साधुओं के लिए आनन्ददायक 
है, उम्मी प्रकार ग्रहस्थी के लिए भी है। समभाव घारण करने 
: अन्त करण में एक प्रकार की अपूर्वे मस्ती आ जाती है और 
के ऐसे सुख का स्लोत फूट निकलता है, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त 
ग्ना सभव नहों है। समभाव से आपका परलोक तो सुधरेगा 

/ ईह लोक भी सुधर जाएगा । इसलिए इन्द्रियो के विषयो मे 

भाव घारण क रने का पअ्रभ्यास करो । 


कई लोगो का मिजाज इतना नाजुक होता है कि भोजन 
में कुछ योडी-सी भी कसर रह गई तो भाग वबूला हो 
है । शाक मे नमक कम रह गया तो त्योरियाँ चढ़ गई । 
| कम पड़ गया तो थाली उठाकर फेक दें ! इस प्रकार 
दन उन्‍हें परेशान करने वालो है, सु वी बनाने वाली नही । 
का ग्रभ्यास करने वाला व्यक्ति थाली में परोसे नये 
यथा सरस ग्राहर को समान भाव से ग्रहण करता है और 
जन उसके लिए गअमृतमय परिणमता है । तात्पय॑ यह है 
न की प्रत्येफ परिस्थिति मे सममभाव धारण करने से 
द से बचाव हो सकता है | 


रा कपाय प्रमाद है । कषाय आत्मा का प्रवल शत्रु है । 
पांच आखसवो में अलग ही किया गया है। इसके 
ग्रागे विचार करेगे । 


ते किया निद्राप्रभाद कहलाती है। वर्याव शरीर 
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पा झाने पर पुरुषार्थ थक जायगा; फिर ग्रात्मकल्याण 
सकेगा। जब मकौंवडी में श्राग लग जाय और भौपडी 
; उस समय तू कुशा खुदबाते बैठेगा तो कया प्रयोजन 

? समभदार और हो शिया र ग्रादमी ऐसा नही करते । 
नी आने से पहले ही पाल बाँध लेते हैं। तू बुढापा 
एल ही परलोक का सामान जुटा ले, फिर जुटाता 
जायगा । प्रमाइ मे यह महत्त्ववूर्ण समय नष्ट मत कर । 


समभ कर जो प्रमाद का परित्याग कर देते हे वे 
' स्थान में पहुच जाते हैं श्रोर पूर्वोक्त सख्या मे से 
, तीन का भी अक निकल जाता है। अर्थात्‌ ३४५ 
४४ का ही कर्ज रह जात है । 


। कीजिए, एक बालक पाठशाला में पढने जाता 
उसको क, ख, ग, घ, डा सिखलाता है । इतना ठोठ 
'० हैं कि उसे पाठशाला में जाते-जाते दो साल 
७ जेब कभी शिक्षक पूछता है कि पाठ याद हो 
वह यही उत्तर देता है कि अभी तो याद नहीं 
है | अब आप बतलाइए कि ऐसे लड़के को 
मे रमसेग्रा ? क्‍या वह लड़का ऊँची शिक्षा प्राप्त 
जीवन का विकास कर सकेगा ? मगर आप 
छोड कर अपने सम्बन्ध मे ही विचार कीजिए । 
५ घ॑ ही थांद करते रहोगे कि आगे भी बढोगे ” 
» से में ही बने रहे तो. चौराती मे ही रुलते 
बहिनो की ४०-५०-६० वर्ष की उम्र हो १ई है, 
मान, मायाचार आदि कम नहीं किये हैं ! जब 
ज्र दिनो दिन कम होती जाती है तो प्रात्मा के 


न्क्ड हो 


! 
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कितना अ्रधिक महत्त्व है! वास्तव में एक समय मात्र का 
प्रमाद भी जीव को अत्यन्त दुःखदायी हो जाता है। एक त्तमय 
मे ही जीव अनन्तानन्त कर्म पुदंगलो 'को ग्रहण कर लेता है। 
गले भव की आयु इस भय में कब बँधती है, यह हम लोगों 
फो मालूम नही होता । मान लो कि हम थोड़ीं देर के लिए 
प्रमाद के वशीभूत॑ हुए और उसी समय आयु का बंध हो. गयां ती 
कितना अनर्थ हो जाएगा ? कितने लम्बे समय तक उस प्रमाद का 
फल भोगना पडेगा ! कदाचित्‌ नरक की आयु का बन्ध, हो जाय 
तो उत्कृट् तेतीस सागरोपम तक एक समय का प्रमाद घोर यात: 
नाओो का निमित्त बन सकता है| इसलिए भाइयो ! प्रमाद का 
परित्याग करके आत्महित मे लगो । जीवन का एक-एक क्षण 
प्रनमोल है । कवि ने यथार्थ ही कहा है-- 


जी लों देह - तेरी काहू रोग सों न घेंरी. 5 
' जौ'लों जरा नाहि नेरी जासों पराधीन परि हैं। 
जौ लॉ जस नामा वेरी देय न दमाया, , 
जौ लॉ माने कान रामा बुद्धि जाइ न.विगरि है। 
' तौ लो मित्र ! सेरे निज कारज संवार ले रे, , 
पोरुष थकेंगे फेर 'पीछे कहा करि है ? 
अरहो आ्राग आएं जब फ्ोपरी जरन लागी, 
कुआ के, खुदाएँ तब कौन काज सरि हे ? 
जब तक शरीर बीमारियो से ग्रस्त नहीं होता, बुढापा 


नजदीक नही जाता, जब तक यमराज अपने नगाड़े नहीं वजाता 
जब तक बुद्धि सठिया नही गई है, तव तक अपना काम सेंवार 
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बलदेव को मिला है, वही भाग्ययोग से तुमको भी मिल 

। करोडो रुपया खर्चे करके, भी मनुष्य की जिंदगी नहों 

“ती ; ब्रतण॒व इसे पाकर प्रमाद न करो | इस उत्तम 

 अ्रप्रमत भाव से सदुवयोग करो जहा तक प्रमाद- रहेगा 
आपको नही-पहत्चान सकोगे | ' 


।4। आखव कषाय है । कषाय ससारःकी' वृद्धि करने वाला 
थे, म्रान, “माया और लोभ, यह.न्ञार कषाय हैं । इन्हें 
दे ष़ भी कहते हैं। ,क्ोघ और मान,, द्व ष में तथा माया 
राग मे अन्तर्गत है । तो चाहे कृष्ताय,कहो,: चाहे राग ' 
हे, यह आत्मा के स्वरूप' को विक्कत क़रने वाले 
. कष्रायो के सम्बन्ध में अभी अधिक कहने की 
0 नही है । हि 
यो ! कषाय भवश्भमण का प्रधान कारण: है.। कषाय 
८ सेही बधने वाले कर्मो में स्थिति और अनुभाग, 
त्पन्न होती है । ,कषाय ही कर्मो मे फल देने की शक्ति 
करते है! जब कषायो का सर्वथा क्षय हो जाता है तब 
निमित्त से झ्राख़रव होता है, किन्तु वह आख्रव विशेष 
नदी होता । उस समय कर्म-आाते, है और प्रद्गेशोदय मे से, 
- जीर्ण हो जाते हैं । वे ठहर नही सकते, क्योकि ठहूराते 
' है और वह रह नही: जाता है। कषाय फ़ा न्यू 
, ही आआ्रात्प्ता - वीतराग दशा प्राप्त करके बारहते गुरा- 
पर पहुँच जाती हैऔर फिर कभी उसका प्रुतिपात नहीं 
| एक ही, अन्तमु हर्त, मे. -तेरहता गुशस्थान पाकर वह 
गैर सर्व॑दर्शी पद को प्राप्त कु लेती,,है । इस सेद्धान्तिक 


का सार यही है कि. कपाग्र आत्मा को झपने शुद्ध स्वरूप 
आने देते। |; ,: ः म 


ज ट 
|] न, ७ 3 सकी जी ले 4 
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विकारों को भी कम करना चाहिए, पापो से निवृत्ति करनी 
चाहिए ! किन्तु जब देखो तभी 'धुर मोची के घुर मोची' ही बने 
रहते हो | हमेशा क, ख, ग, ही सीखते रहते हो !' कभी सोचा 
है कि आज यह धर्माचरण किया है तो कल इससे आगे क्‍या 
तरक्की करेंगे ? कभी तरक्की की बात नहीं सोचते ! थोडा- 
थोडा आ्रागे बढो, रोज दो कदम चलो तो भी कभी श्रहमदाबाद 
पहुँच सकते हो ! मगर श्रापका तो वही का वही रखज़-ढद्भ है । 
वीतराग की वाणी सुन कर तो खान, पान, रहन - सहन, 
चाल-चलन श्रादि मभी प्रवृत्तियाँ बदल जानी चाहिए। दूसरी 
ही रगत झा जानी चाहिए | 


भाइयो ! कागज के फूल कितने ही सुन्दर क्यो न बनाओ्रो, 
उत्त पर भौंरे नही मडराते । उनमे तुम्हारे समान बुद्धि नहीं है, 
फिर भी वे समभते हैं कि यह कागज के नकली फूल हैं ! कपड़े 
का हरे रण का हूबहू तोता बताया जाय कि जिसे देखकर 
मनुष्य चक्कर में पड जाय, किन्तु कया बिल्ली उस पर भपटतो 
है ? नही, क्योकि वह जानती है कि यह नकली है ! पत्थर के 
शेर के पास से कुत्ता निर्भक होकर निकल जाता है, डरता 
नही है। वहु अच्छी तरह समभता है कि यह नकलो शेर मेरा 
बंधा विगाड सकता है ? जब जानवर भी इतना जान जाते हैं 
तब्र तू तो मनुष्य है ! तू मनुष्य होकर अपने आपको भी नहीं 
समझता और इघर-उघर भटकता फिरता है ! क्या मनुष्य 
क्तते श्ौर बिल्ली से भी गया-बीता है ? मैं आपके कोट, घोती, 
पगडी, अगरखी या दाढी-मृ छ से नही कह रहा हैं, वहिनो के 
गोखरू से नहीं कहता हूँ, मेरी बातें तो ग्रन्दर वाले से हो 
है! आपने छाछ ही छाद्ध पीई है, प्रत्र मक्खन... - 
है। याद रखी, जो मनुष्य जन्म तीर्थंकर, 
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लेप से भारी होने के कारण नीचे चला जायगा ! मगर 

-घीरे जल के सथोग,से जब मिट्टी गल कर तू वे से अलग हो 

", तब तूछा निर्लेप होकर हल्का हो जायगा और हल्का 

ही वह पानी के ऊपर झा जायगा। इसी प्रकार आत्मा 

कर्मो के लेप के कारण भारी होकर ऊपर नही जाता, 

जब कम हट जाते हैं तब वह हल्का हो जाता है और 

के अ्ग्र भाग तक चला जाता है। आगे गतिसहायक धर्मा- 
काय द्रव्य न होने के कारण उसकी गति रुक जाती है । 


साराश यह है कि संसार-परिभ्रमण का मूल कारण 

है और आसखव का प्रथम कारण मिथ्यात्व या अन्ञान है । 

« मनुष्य चाहता है कि उसके जन्म-मरण की अनादिकालीन 

- का विराम हो और वह ससार के विविध सनन्‍्तापों से 

'. पाकर श्रपने परमात्मस्वरूप को प्राप्त करे तो उसे 

का निरोध करना चाहिए और आसख््रव का निरोध करने 

5 4 अज्ञान एवं मिथ्यात्व का परित्याग करना चाहिए। 

मानव जीवन की सार्थकता है। यही सयम का उद्देश्य है 

इसलिए भगवान्‌ ने देशना दी है। भगवान्‌ की इस देशना 
5. -< करेगा, उसे आ्रानन्द ही आनन्द प्राप्त होगा । 

१२-४८ ) 


है ४। 





न्लना 


॥।॒ व 
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इस प्रकार जब्र कपाय झ्ाख॒व भी -नष्ट हो जाता है तो 
४५४ की सख्या में से चर का अक भी निकल जाता है और सिर्फ 
५ ही शेष रह जाते हैं। बारह हजार तीनः सौ पेतालीस में से 
पा रुपये का ही कूर्ज .रह ज्ाना-न रह जाने के ही 
सप्तान है । । 

इसके वाद चौदहवे गुणस्थान में जब आरोहरा होता हैं 
तो योग का भी निरोध, हो जाता है | मत वचन, काय के नि्मित्‌ 
से आत्मा के प्रदेशों मे एक एकार की चचलता बनी रहती हैं । 
उसी चचलता को योग कहते हैं । चौदहवें गुणस्थान में योग के 
प्वंथा निरुद्ध हो जाने से झात्मा शैल-सक्ष ग के समान निदचल्‌ 
बन जाती है | बस, उत्त समय प्राँचवा आखव भी बन्द हो जात: 
है। यह स्थिति थोडी ही देर रहती हे” टझ्ु, इ, 3, क्र भौर,क् 
हैन पाँच हस्त स्व॒रों को मध्यम रूप से 3च्चा रण करने मे जितना 
काल लगता. है उतने काल तक चौदहवे गुणस्थान में 5 
कर अशरीर-यूवस्था प्राप्त करती है श्लौर फ्र ज्योत्ति मे ज्योति 
मिल जाती है । कस 

मुक्त जीव लोक के अग्रमाग मे विराजमान होते हैं। प्रश्न 
ही सकता है कि मुक्तात्मा को ऊपर कौन ले जाता है ? इसका 
उत्तर यह है कि आत्मा का स्वभाव ऊव्वंग्मन करने का ही 
है। जेसे हवा का स्वभाव तिर्छा चलना है, उसी प्रकार आत्मा 
के स्वभाव ऊपर जाने का है। जैसे अग्नि की शिखा स्वभावत 
ऊपर की और जाती है, वैसे ही मुक्तात्मा भी ऊपर जातो है । 


मान लौजिए, किसी तुबे पर झ्राठ वार चिकनी मिद्ठी 
का लेप कर दिया जाय और उसे पानी मे छोड दिया जाय तो 
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व 


' - पुग्ोभित होता था जेसे पचुर किरणों से समन्वित 


विम्ब, ऊँचे उदयाचल पव॑त पर सुशोभित होता है। 


शरीर उस सुरनिम्भित विहासन पर 
भला दिखाई पडता था, जैसे उदयाचल पर बालसूर्य 


र होता है [ 


* ।. आदिनाथ इसे अवसर्धिणी कल, में आ्राद्य धर्म- 
५ हुए हैं। वह धर्मतीज+ंड्भूर ही नही. एक महान झ्राच 
यवस्थापक भी थे । उन्होने राज्य शासन की नीव डाली, 
प्रेम/जिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया, लिपि नाना 
कृषि, व्यापार आदि जीवन के साधनो की भी शिक्षा 
ही के परम, अनुग्रह से आज मानचजाति पशुओ से 
'लाती है। मोनव जगत पर ऋषभदेवे भगवान्‌ का 
कार: है-।- वे प्रथम- शगदगुरु, - जगश्पिता, जगदबन्धु 
धर्मत्रक्तक हैं | मनुष्य इधर-उधर भटकता हुआ 
_जन्‍्ही के प्रदर्शित पथ पर चल कर अपने जीवन की 
शे स्थिर रकसे हुए है। ' ' । 


ल्‍ ज ८ ; हे 9, ) 
.। हपभदेव का वर्णन भागवत के पाँचवे , स्केन्ध मे 


! यही नहीं, मुसलमानों के 'कुरानं के पहले पारा 


था | ऐसे सिहासन पर अभु का स्वर्ण-वर्ण का शरीर 


व सवेमान्य ज्ोकोत्तर पुरुष हैं ।' ऐसे भगवान्‌ 
| हमारा बार-बार नमस्कार हो + के | 


न ++ रत ३:४५. थे । 
. झनन्‍्यान्य, तीय॑डुंरी का उल्लेख .ऐी आये जैन- 
मलता है, दूसरे शात्रो में क्वचित्‌' ही किसी-किसी' 
' किन्तु ऋषभदेव-का' उल्लेख जुनेतर भ्रस्थो में भी 


समताभावें 


शे ध्डे जी 


स्तुति:--- 
सिहासने सरिगमयुखशिखाविद्निश्रे, 
विश्वाजते तव वपुः कनकावदातम्‌ । 
विस्ब वियदृविलसदंशुलतावितानं, 
तुड गोदयाद्विशिरसोव सहस्नरश्से: ॥। 
- भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए श्राचायं महाराज 
फर्माति हैं-हे सर्वज्ञ, सवंदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌, पुए्षोत्तम, ऋपषभ- 


देव भगवन्‌ ! कहाँ तक झ्रापकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! 
कहाँ तक झापके गुण गाये जाएँ ? 


जब भगवःन्‌ ऋपभदेव इस घरातल पर पविचरण कर रहे 
थे, तब देवतागण मणिरत्नो से जटित प्रतीव मनोरम सिंहासन 
प्राकाश में लेकर चलते थे । इस उस िहासन में जो विविध वर्ण 
की मणियाँ जड़ी थी, उनकी किरणों से वह झिलमिल-भिल्रमित्र 
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दिशा से आया हूँ या उत्तर दिश्वा से आया हूँ? 
> दिशा से आया हुया अ्रधोडिशा से गआराया हूँ ” 


भकार आत्मज्ञाव से शुन्य जीव अनादि काल से 
| कर रहा है । वह अनन्तानन्त जन्म-मरण कर चुका 
उसके जन्मी और मरणो का कोई सृूल्य नही हुआ | 
“मरण व्यथे ही साबित हुए। इनसे आत्मा के किसी 
' की सिद्धि नही हो सकी । हे जीव | निगोद-पर्याय 

तू ने एक-एक श्वासोच्छुवास मे ही अ्रठारह वार 
> किये है। वे जन्म-मरण किस गिनती मे आये ? 


थो ! यह तो आपको विदित ही है कि वनस्पतिकाय 
। आज तो वनस्पति की सजीवता विज्ञानप्तम्मत होने 
5५ हो चुकी है, क्रिन्तु जब विज्ञानवेत्ताओ्रो को पता 
वनस्पति में भी उसी प्रकार जीव विद्यमान है, जैसा 
९९ में है, तब भी जैनशाख््र स्पष्ट रूप से उसकी 
घोषणा करते थे ! आज भी जैनशाश्रो मे वनस्पति 
' जितना सृक्ष्म, गभीर और सागोपाग वर्सन मिलता 
।नको को पता नहीं है। प्रत्येक सचित वनस्पति 
छोटे बेरो मे भी वही सच्चिदानन्द विराजमान है। 
में कितने बेर आ जाते हैं? जितने बेर आते है, 
व आजाते है। पैसे को जाने दो, एक कौडी में भी 
त है? इनका जन्म एक कौडी के बराबर भी मुल्य 
किसी ने कहा है -- 


- -। योनि में, भमियो अनंति बार । 
, बिक गयो, थारी गिनती नहीं लगार ॥ 


प्मताभाव ) [ १६६ 
हक जल विन सिर लय सा कशत आल 


बड़े सुन्दर रूप में मिलता है । शीतलताथ भगवान के समय 
तक ब॒ह्गण लोग भी भगवात्‌ ऋषभदेव का नाम लिये विंता 
प्ोजन नहीं करते थे | माता मरुदेवी ने भी कैसे विलक्षण पुत्र- 
रत को जन्म दिंयां ! जिन्होंने समग्र सधार को संत्यमार्ग दिख- 
ताथा और सत्य के मार्ग पर अपने का आहवान किया । उन्होंने 
बतलाया कि जहाँ तक अपने आपको नहीं पहचाना वहाँ तक 
कैसे समभा जाय सबाना ? खेद को न समभने वाला खुदा 
को नही समझ संकेता, क्योकि खुद और खुदा का रूय एक 
ढी है । अतएव खुदा को पहचानने का मार्ग खुद' को पहचातना 
है। खुद को पहचानने का प्रथत्त करता चार्हिए। में कौन हूँ ” 
वेया है? कैसा हूँ ? कहाँ से आ्राया हैँ? कहाँ जाऊंगा ? क्‍यों 
ग्राया हूँ ? क्यो जाऊंगा ? इस आति-ाने का कार क्या है ? 
इसका अन्त कंव और ऊँसे ग्राएगा ? जब अ्रच्त आएगा तव्‌ 
वथा स्थिति होगी ” इत्यादि प्रइनों पर विचार करता चाहिए 
प्यौर अपने आपको समभेना चाहिए । श्रोमदाचा रागसूत्र मे, 
पहले-पहल यहीं बर्णन किया गया। है । वहाँ भगवान्‌ फर्माते है - 

'डहमेगेसि रो सण्णणा भवई तंजहा-पुरत्यिमाश्ा वा 
दिसाओ आगश्नो अहसंसि, दाहिणाओ वा दिसाओ 
आगरो अ्रहमंसि, पन्चनत्यिमाओं वा दिसाओ आगओ अह- 
मसि, उत्तराशो वा दिसाओोी आगओ अहमसि, उड्ढाशओो 
वा विसाओ शआागशो अहमर्ति+ अहोदिसाओ वा ग्रागग्ो 
झअहमसि ४ आदि 


३ 
सर्वाए-सतार में किन्‍्टी प्राणियों को यह सत्ता 


लत 


रोवी कि मे पूर्व दिशा से साया हू, इलिण दिशा से ञ्र 
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साधारण दुपट्ट से भी ममता नहीं उनार सकते! 
सुनने आये और कदा चित पुराने जते भी चोरी चले गये 
"ने में आना ही छोड देते हो ! आपको इतनी-सो ममता 
मुश्किल हो रहा हे ! 


ज।6 पूज्य श्रीलालजी महाराज बर्मोपदेश दे रहेये। 

एक बाई का जेवर चला गया तो वह गडबंड और 

१ लगी ) तब पास मे बैंठी हुई दूसरी बाई ने यूछा-- 
क्यो हल्ला-बुल्ल। मक्ता रही हो ? उसने कहा-मेरा 
जेवर, चला गया | यह सुन उस बाई ते अपना सोने 
५रकर उसे दे दिया और कहा--'लो वहन! पर 
। वीतराग की वाणी की सुधा का पान करने दो, 
। होकर सुनो |! 


कितनी श्रद्धा ! कैसी भक्ति ! प्रभु की वाणी के 
अनुरक्ति है ! उसने किस प्रकार ममता उतार कर 
की ? 


' समता घारण करना बहुत कठित है। घर पर 
दा झाजाते है तो भी समता नही रहती | मगर 
ने का मार्ग वीतराग द्वेण की वाणी को श्रवण 
सते श्रद्धावृर्वंक जिन वचनो का श्रवण किया है 
भोगो को मैल के समान समझ कर त्याग दिया 
सैभव है जब श्रवण के साथ मनन भी हो, 
और जीवन के उत्थात की कामना भी हो ! यह 
६ के उत्तम से उत्तम भोगोपभोग भी अशुचि के 
ही जान पडते है। मगर जब तक यह स्थिति 
के जोव की कौडी के बराबर भी कीमत नहीं 


समतामाव ] [ १७१ 





हो मारी मानो मानो, मानो सानोजी ॥।ठेक।। 


श्रोह!' यह जीव कितना अरहकार करता है ! हमे यो 
कह दिया | हमको कुछ भी नहीं समझा | हम कौन हैं ? झादि- 
प्रदि विचार करता है और अ्रहकार का मारा आकाश मे 
पिर ऊँचा उठाता है। अपने आगे दूसरो को तुच्छ, नगण्य 
ध्रोर गपदार्थ समझता है और अपने को सभी कुछ समझता 
है। किन्तु अरे जीव ! क्यो मिजाज करता है ? जब तूने वेर 
फी गुठली में जन्म लिया था तो तेरी क्या कीमत थी ! लोगो ने 
फोडी मे खरीदा और खाकर थूक दिया था! फिर रास्ते में 
पडा-पडा श्राने जाने वालो की लाते खाता रहा ! उस रूमय 
पया इज्जत थी तेरी ? एक बार नही, हजार बार भी नही, 
प्रनन्‍्त बार ऐसी स्थिति में तू रह चुका है। इससे भी बुरी 
संकडो अवस्थाएँ तूने धारण की हैं और श्राज जब पुण्य का 
फिचित्‌ उदय हुआ है तो ग्रभिमात करने यैठा है ! तेरे अ्भिमान 
का वया मूल्य है ? अभिमान करेगा तो याद रखना, फिर वेसी ही 
पुच्छ थोनियो में जन्म लेना पड़ेगा | 


बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा और विशाल साम्राज्य के 
प्रधीश्वर जब भगवात्‌ की वाणी को श्वर कर लेते ये और 
श्रपने ग्रापको पहचान लेते थे तो चौदह रत्नों नव निधियों, 
पेहखो रानियो ग्यौर श्रतुल वैभव को नाक के मेल के समान 
उपक्षा एवं क त्याग देते थे और फिर आँव उठा कर भी उत्तकी 
प्रोर नहीं देखते थे ! कहो, चक्रवर्ती कितना पुण्य लेकर आते 
है ? उनके समान पुण्य का उदय अन्य कसी मनुष्य में सन्नय 
गही है किन्तु वोत्तराग के वचन सुनने के पश्चात्‌ उन्हें सारी 
सम्परा तुच्छ भर दु ख का मूल नजर गाने लगती थी। आज 
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, तक घोर अतिघोर सकटो के सागर पार करने 
'ही उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ था ! 


मुनिराज को प्रात.काल होने पर पुलिस का 
की कचहरी में ले गया । राजा न ज्यो ही उन्हें 
लिया और उस्ती समय चरणो में गिर कर कहा-- 
पक हूँ! आप हमारे स्वामी है! आप छत्र- 
घिराज है ! भगवन्‌ ! हमारी धृष्ठता के लिए 


राजा ने कोतवाल की ओर उन्मुख होकर कहा-- 

« कोतवाल ! उन पूजनीय महात्मा को क्यो 
तुझे लुद्यो-जनफगो को पकडने के लिए नियुक्त 
त्तो को परेशान करने के लिए ? तू भ्रपरधी है 
+ध की सजा मिलेगी । 


मुनिराज का मौन भग हुआ । बोले-राजन्‌ ' 
। इसका कोई अपराध नही हे । उत्तर माँगते 
” बाले को पकड लेना पुलिस का तियोग है-- 
“| इसने पूछा-कौन है ? मैं ने उत्तर नहीं 
है तो मेरा ही श्रपराध हो सकता है ! 


भाव है ! कितनी दयालुता है ! अपने ऊपर 
' तो मौन भग नहीं हुआ, पर दूधरे पर 


, । मात्र से मुनि ने मौत भग कर दिया! 
| 


प्रकार की समता और सहिष्णुता नहीं 
- ह॥। भी नही श्राती। वह वीतराग की 
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नजन ज»। अनक कक जी लत तक 


होती । श्रनन्त वार जन्म-मरण करने का कोई मूल्य नहीं 
मिला । हाँ, जब ,समतामयी भावना आती है, तभी जन्म का 
मून्य मिलता है, तभी उस जन्म की गिनती होती है । फिर 
वहाँ श्रभिमान का भी क्या काम है ? जिनको हजारो राजा 
हाथ जोडते थे वह जब मुनिराज बतकर जगल मे ध्यान धारण 
करते हैं या पुराने खण्डहर मे खडे होकर गआात्मा में तन्‍्मय हो 
जाते हैं और उन चक्रवर्ती मुनिराज के पास रात्रि में पुलिस के 
सिपाही अते है और कहते हैं--कौन है ? 


मुनिराज शान्त और मौन रहते है ! 


सिपाही श्रपनी करककंश ध्वनि में कहता है-अरे बोलता 
हीं! तू कौन है ? बता, किसलिए तू यहाँ खडा है ? 


मुनिराज फिर भी चुप वे अपने ध्यान में मग्त हैं ! 


पुलिस का सन्देह बढ जाता है। वह उन्हे पकडती है, 
पीटती है और गिरफ्तार करके हवालात में बन्द कर देती है। 
मगर वे फिर भी शान्त और मौन रहते हैं । व्यात में लीन है ! 
उन्हें कोई शिकायत नही, अपने बचाव की कोई चिन्ता नहीं । 
गिरफ्तार हो जाने का कुछ भी विपाद नहीं । जैसे खण्डहर में थे 
वेसे ही हवालात में खडे है । 


भाइयों ! केवलज्ञान वथा मुफ्त में मिल जाता है ? पात्ती 
फ पसारी को दुकान पर मोल विऊता है कि पैसे देकर ले लोगे ? 
तेदों, केवललान प्राप्त करते के लिए बडी दाएण तपस्या करनी 
उती हे, उप्र साधना करनी पड़ती है और कठोर से कठोर 
८ भेजते पड़ते हू । भगवान्‌ महावीर पैसे सर्वोत्कृष्ट प्रण्- 
पुरप फो थी कितनी यातनाएं सहनी पड़ी वी ? बारह वर्ष त्ते 
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सदगुण है तो उसे देख कर प्रसन्न होना सानियों 
< ! विवेकवात्‌ व्यक्ति जब ग्रुणी पुरुष को देखता हैं 
५ हैं कि यह पुण्यशील पुरुप ' हे । इसने पूर्व॑भवर में 
कया है, इसलिए इसे धन-वैभव ओर मानमर्यादा 
। जैसा करता है, वैसा हो भोगता है। ज्ञानों पुरुष 
विवेकी प१रुष सोचता है-इसने पूर्वभव में ज्ञान की 
; राधना करके ज्ञानावरणातक्रम का क्षयोपशम प्राप्त 
तो के प्रति विनयपूर्ण व्यवहार किया होगा, ज्ञान 
शासत्रो और ग्रन्थों का दान दिया होण, विद्या की 
' दिया होगा, विद्यावानों की सेवा की होगी और 
सराहता की होगी, इसके फलस्वरूप ग्राज यह 
/ ' मैं इसके प्रति ईर्पा क्‍यों धारणा करू ? धनी 
द्वप करते पर बन और विद्या की प्राप्ति में बाधा 


'!ह है कि जीवन मे किसी प्रकार की महत्ता प्राप्त 

“ चित प्रथत्त करता चाहिए । झभिमान या ईर्पा 

९- प्राप्त नही होती । जब तीर्थंकर जैसे महापुरुषों 
'प्त करने के लिए कष्ट उठाने पडते है तो तुम 
कंसे महत्ता प्राप्त कर लोगे ? 


ह। ।. ने दीक्षा घारण की, ग्रौर जगल में जाऋर 
उधर से कुछ गुवाल जानवरो को लेकर अ्राये । 
न्‌ छद्मस्थ अवस्था मे थे। उन्हे देखकर गुवालो 
ड है और हमारे पशुझ्ो का द्यान रख लेगा,। 


/ जरा ध्यान रखता इन पशुओं का, हम थोडी 
3. 


समताभाव ] [ १७५ 


मार्ग है! इस मार्ग पर न चलने के कारण अनन्त काल हो गया 
जन्म-मरण करते-करते ! 'पुनतरपि जनन पुनरपि मरणम्‌! का 
चक्कर ग्रनादि काल से चला ओझा रहा है। इसका अभी तक 
श्रन्‍्त नही झ्राया ! श्रव तक के अनन्तानन्‍्त भव खौगीर की 
भर्ती ही साबित हुए। खौगीर में फठे-पुराने और सड़े-गले 
चीयडे भरे जाते है, वे निरुपययोगी समझे जाते है, उसी प्रकार 
जीव के यह जन्म निरर्थक ही हुए । 


फिर भी आज मनुष्य मान-गुमान करता है ! अरे जीव | 
समझे, जरा विचार कर ग्रौर सोच कि तू कौन है, कहाँ से 
प्राया है और कहाँ जाएगा ? यह परमार्य का विचार न करके 
प्रपने शरीर का अभिमान करता है, अपनी ऋद्धि पर इतराता 
है, भ्रपने महल का मद करता है और परिवार के गवं मे चुर 
हेता है ! 


हाथी पहाड को देख कर ईर्पा को ग्राग में जलने लगता 
है । वह सोचता है-मैं सबसे बडा हूँ, पर यह पहाड मुभसे भी 
ऊँचा क्यो है ? इसे अश्रभी तोड कर जमीन में मिला देता हैँ! 


हाथी गुस्से मे अ.कर पहाड़ की ओर दोडता है और 
धपने दन्तशूलो से पहाड को सोदने का प्रयत्न करता है । मगर 
पहाड का तो कुछ बिगडता नहीं, उसी के दात दट जाते है ! 
पारा गय॑ जाता है और लेने के देने पड़ जाते है। 


. इसी प्रकार लोग किसी वात में दूसरे को यडा समझकर 
सोचते है-पह मुकसे अधिक घनवान्‌ क्‍यों है? वुद्धिमान्‌ ययो 
ऐ ? इसे मुझसे ज्यादा मान-सस्माल क्‍यों मिलने लगा ? परस्तु 
इत प्रकार की विचारधारा होना अज्ञानता है। अगर किसी मे 
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'*। के मन्दिर प्रे ही ठहर गए। एक साधु से कहा- 

जाओ और कुछ मिले तोले आओ। साधु वहां गये 

“ , लग गए । फिल्तु जग्र वहाँ के ठाकुर को मेरा नाम 
तो वह दीडा-दोडा श्राया और बोला-मेरे बाप 
'ले मे । जब महाराणा साहब भो आपकी वाते सुनते 
चीज हूँ ?! 


- यह हे कि जब तक परिचय नहीं होता तब तक 
हसरी है, मगर जान लेने के बाद वया कहना है ' 


« महावीर का परिचय पाकर गुवाल अपने अपने 
खात्ताप करने लगे, किन्तु भववान्‌ तो हर हालत मे 
” विचरण कर रहे थे। उनका दूसरी ओर ध्यान 
। वे अपना काम कर रहे थे। वास्तव में जिसे 
पता करना है, उसे इस चीज पर ध्यान नही 
कि कौन मेरी महिमा का गान कर रहा है और 
र रहा है ! महिमा की ओर ध्याव देगा तो झभि- 
'थगा ओर निन्‍दा की परवाह करेगा तो उद्देश्य 
। अपने उह्ँ श्य को धूर्णा करना है तो 'बके जिसे 
अपना काम धकने दो |! 


जो निन्‍दा कर्ता है उसे करने दो । अपना पिंदा 

तह करता है और अपना धधा तुम किये 
महावोर इस नाति पर चल रहे थे । उन्हे भिदा 
«वाह नही थो । उनका एक महान्‌ उद्देश्य था 

के निरन्तर समक्ष रख कर वे महान्‌ साधता 
'त्‌ का कोई भी व्यवहार और मनुष्य की कोई 
उद्दे श्य को हष्टि से शक्ल करने में समर्थ नही 


कप 
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भगवान्‌ ध्यान में लीन थे श्र लीन ही रहे । उन्होने 
हाँ-ता कुंछ भी नही कहा । गरुवाल चले गये और जब लौटकर 
ग्राये तो पशु वहाँ नही थे । उन्होंने श्रोचा -यह कोई चोर है, 
उचक्का है | इसी ने पशुओं को इधर-उबर कर दिया है ! वे 
भगवान्‌ को डाटने-फटकारने लगे और रस्सियो से पीटने लगे | 
वीच-बीच मे कहते--श्रो पाखडी घूर्त | हमारे पश्चु बता ! चुप्पी 
इपो साधे है ? मगर महावीर मानो देह में रहते हुए भी देह से 
प्रतग तिचर रहे थे ! मौन भाव से खडे थे। उन्हें गुवालों के 
व्यवहार से कोई सरोकार नही था ! 


समयोगवश उसी समय शक्रन्‍न्द्र महाराज ने अवधिनान से 
जावे) कि सिद्धार्थ राजा के राजकुमार इतना वैभव त्याग कर तो 
तपस्या कर रहे हैँ ग्रोर यह श्रज्ञ नी उन्हे कप्ट पहुचा रहे है । 
वह उसी समय दोडे-दौड़े झ्राये और गुवालों से बोले--पअरे 
पापियों | यह क्‍या कर रहे हो ? जानते हो यह कौन हें ? यह 
भगवान्‌ सिद्धार्थ राजा के दुलारे, और ज्ञातवश के उजियारे है । 
पह तीन लाक के नाथ प्रभु वद्ध मान है ! तुम इनको यातना दे 
रहे हो ? प्ररे, क्यों अपने सौभाग्य में मेज ठोकते हो ? 


इन्द्र का प्रभाव और भगवान्‌ वद्ध मान का परिचय पाकर 
गुवाल काँपने लगे | गिडगिडा कर बोले--हमे मालूम नहीं था। 
भ्रपराध क्षमा हो ! 


भारया ' अनजान को वया पता ? अज्नानी वस्तु के मुणावगुण 
का बहा जावता । उसका क्या दोप दिया जाय / 


हम विहार फरते-करते एक गाँव में पहुँचे । वहाँ औोस- 
पता कु तान घर ये, किन्तु थे पब्रत्थ मान्यता वाले थे। ग्रन 
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उतर रहे थे। उन्हें उतरते देखकर याज्ञिक विद्वान 
-+- देखो, हमारे यज्ञ के प्रभाव से देवता भी अक- 
९ चले आ रहे है ! यह सोचकर उनका अभिमान 
र चढ गया ! 


यह वया ? पण्डितों ने आइचरय के साथ देखा--देवता 

ओर न ञ्राकर उसी उद्यान की और चले जा रहे है 

< स्वामी ठहरे हैं। मनुष्य भूले तो भूले, पर देवता 
है ? इन देवताओं को क्‍या हो गया है ! 


ने कहा--यह सब महावीर की कराम्ात है। येंहे 
"प है| देवगण उन्ही के दर्शगार्थ जा रहे हे 


। पी इख््रभूति के पाण्डित्य का तेज चमक उठा । 
णह महावीर कौन हें ? क्‍या उन्हे नहीं मालूम 

। हू ? भेरे समक्ष आने का साहस उन्हें कैसे 
बात है मैं उनके पास जाता हु और उनके पाण्ड़ित्य 
'कर रख देता हू । 


'विद्या होने पर अभिमान नहीं आना चाहिए । 
होकर भी प्भिमान करता है, समझता चाहिए 
' रस अभी तक नही गाया है । उसने विद्या का 
5 । नही चखा । इसी प्रकार घन-सम्पत्ति पाकर 
ल करता ज्ञाहिए | कहा भो है-- 


खग्ेश विरला जग-माहों, 
भुता पाय जाहि सद नाहीं । 
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वी । एक-निष्ठ भाव से वे विस्मयजनक तपस्या में तल्ीन थे। 
जे व्यक्ति श्नी समस्त शक्तियों को केन्द्रित करके अपने उह्ू श्य 
फ्री पूत्ति मे सलग्न हो जाता है सफलता उसे खोजती हुई ग्राती 
है। भगवान्‌ महावीर के सम्बन्ध में भी यही हुआ । बारह वर्ष 
ग्रोर एक पक्ष तक छद्मत्थ अ्रवस्था मे रहने के पश्चात्‌ उन्हें 
सर्वज्ञ-सवंदर्शी का पद प्राप्त हुआ । वालुकानदी के किनारे शाली 
वृक्ष के नीचे भगवान्‌ गोदुहासत से विदयाजमान थे कि उसी 
समय भ्रावरण समाप्त हो गए झौर उन्हें अरिहन्न पद प्राप्त 
ग्रा। भगवान्‌ के केयलज्ञान कल्याणक का महोत्सव मनाने 
के लिए स्वर्ग से इन्द्र श्रोर दूसरे देवगण आ्राये । उन्होने अत्यन्त 
ध्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ महोत्सव मनाया। भगवान्‌ 
पहाँ से विहार करके पावापुरी पधारे । देवता, राजा और अन्य 
नर-तारी प्रभु के दर्शन करके अपने जन्म को सफल करने के 
लिए उमड़ पढे । 


घर उसी ग्राम मे एक वहत्‌ यज्ञ का अनु छान हो रहा वा । 
उस गांव में सोमल नामक एक ब्राह्मण था। उसकी ओर से 
ने हो रहा था श्लौर बड़े-पड़े ग्यारह विद्वान यज्ञ के लिए 
सामधित किये गये थे । इनमे इन्द्र वूति, अग्निनृति श्रीर वायुभूति 
पोन सहोदर भाई थे। वे उत्त समय के प्रमुस विद्वानों में गिने 
जात थे । पण्डित्तगण यज्ञ करा रहे य। फिसी के साथ पाँच सौ, 
किती के साथ तीन स्लो और छिसो के साव दो सी थिष्पो का 
परियार था। इन ग्यारह विद्वानों में भी इन्द्रभृति प्रधान थे । 
३ 4 प्रयण्ठ विद्वान श्लौर चचवरादी थे ! 


नेगयान्‌ू महाजीर स्वामी बत्सी से बाहर एक उद्यान 
भें विराजमान थे । हजारो रेवता र्वर्य से घपने अपने विमानों 
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इन्द्रभूति ने भगवान्‌ का जो असाधारण तेजोमानु 
५५ रूप देखा तो उनका आधा अभिमात गत 
सोचने लगे--काव्य में ऐसे रूप की कन्पना हों 
“ु क्या वास्तविक जगत्‌ में भी यह दिव्य हप 
५ है यह ब्रह्मा है, विष्णु है या महेश ? इन्हें क्या 
धन करूँ ? कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा । 
४” इनके लिए उपयुक्त कोई विज्येपण ही नहीं 

ऐसी अ्रइभुत शरीर-प्रम्पत्ति मैं प्रथम बार ही 


इस प्रकार सोच-विचार कर ही रहे थे कि भगवान्‌ 
२ को दूर कर दिया। भगवान्‌ ने मधुसिक्त सर 
।/8 ।, झा गए ! ! 
का गोत्र गौतम था । भगवान्‌ के मुखारविन्द से 
ना तो उन्तका अभिमान फिर कुछ बढने लगा | 
4 की कौन नहीं १हचानता ! ससार मे मेरा नाम 
! यदि यह मुझे पहचानते है तो इतमे आश्चर्य ही 
“५ मन की बात कहे तो समझ' कि यह जानी 
करण में जो प्रश्न उठता रहता है और मुर्के 
विचलित करता है, उसका समाधान हो जाय 
।र्घ, मानू ! 
भगवान्‌ ने कहा--शौतम ! तुम्हे आत्मा के 
हि पे वह सन्देह वेद की कतिपय ऋतचाओ के 
हे । 


एवं एतेश्यो भूतेभ्य. समुत्याय तान्येवानुवित- 
।5स्ति । 


| 
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प्रभुता श्रर्थात्‌ ऐश्वर्य पाकर भी जिन्हें घम्ण्ड नहीं 
प्राता, ऐसे मनुष्य इस संसार में विरले ही होते हैं। जो औरो 
पं बला करे लेकिन मुह से न कहे कि मे ने भला किया है | 
ऐसे लोग कमर होते हैं। अकसर तो थोथा चना वाजे घना, 
तेप ऊची दुकाव 'फोफ़े पकवान वालो कहावत ही चरिताये 
करते हूं 


यपि इद्धभूति प्रथम श्रेणी के विद्वात्‌ थे, किन्तु अ्रभि- 
मानी थ। वह कहने लगे - में महावीर के पास जाता हूँ और 
एक हो प्रइन में उन्हें तिरुत्तर कर दूँगा ।' वे अपने ५०० विद्या- 
विधा को साथ लेकर चले । “सभरस्वतीपुत्त की जय |” विया- 
पायसति की जय! के सारे लगने लगे! वे भगवात्‌ के पास 
?। उच्चर परमवीतराग शान्तिमयी मुद्रा वाले भगवान्‌ 
विराजमान थे। भगवान्‌ के समक्ष जब उन्द्रभूति पहेचे तो 
उन ही दिव्य मुद्रा और भझ्नौकिक तेज देखकर चकित श्र 
सवित रह गए । मत ही मन सोचने लगे--मे ने इन्हे साधारण 
पक समझा था, फिल्‍तु बात ऐसी नहीं है। यह नो अतोव 
सेगस्पी है । 
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फंती । उसमें वर्ण नहीं, रस नहीं, गब नहीं, स्पर्श 
ही । इम कारण वह इन्द्रियो से ग्रगोचर है। मत से 

। क्योकि जो वस्तु इन्द्रियगोचर नही हो सकती, वह 
” नही हो सकती । 


| सब से पहले ग्रिनती में एक की आ्रावश्यकता है! 
'रा खेल निर्भर है। एक मे एक मिलाओं तो दो 
ग्रोतो तीन होते हैं। आगे के समस्त अक भी 
के मिलाने से बनते हैं । एक न हो तो सारी सस्पा 
! इसी प्रकार जगत्‌ मे जो असख्य व्यवहार चल 
का मूल आत्मा है। आत्मा न होता तो सारे के 
८ हो जाते | 


- है तो घर मे रहने वाले भी होते हैं । इसी प्रकार 
९ ९ में रहने वाला भी कोई होना चांहिए। जो 
है वही जोव है । जब शरीर में जीव नहीं रहता 
ही वह इतेनी बदबू देने लगता है कि लोग कहते 
' । जल्दी करो | अब जरा विचार करो कि 
है ” यह सब जीव को महिमा है ! 


कहा--मकान तो अच्छा है, पर इसमे रहने 
है था नही ? उत्तर मिला-पत्थर फेक कर 
जब पत्थर फंक्रा तो लोग बाहर आये और ८ 
+ पत्थर फैके ? इसी प्रकार इस शरीर मे सुई 
, थ्दि जीव होगा तो झट हाथ पकड लेगा 
यह क्‍या करता है! झऔद यदि जीव नहीं 
लक्कड़ लगा कर जला दो, तो भी कुछ नहीं 
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इस ऋचा को तुम भ्रात्मा के निपेच के श्रर्थ में समभते 
हो, परन्तु यह प्रात्मा की निपेवक नही, समर्थक है । तुम इधका 
प्रव समझते हो कि विज्ञानघन श्रर्यात्‌ श्रात्मा भूतों से उत्न्न 
होती है और उन्ही के स्ताथ न हो जाती है, प्रलोक नहीं है 
फिल्तु यह श्र विपरीत है । तुमने बेद को शब्दाय॑ मात्र समझा 
४, उसका मर्म नही पाया । इसी कारण इस प्रकार के गलत 
प्रध करते हो । इस ऋचा का अ्रमली एवं तथ्य अर्थ है कि 
निफ क्षान ग्र्थातू उपयोग ही भूतों के निम्ित्त से उत्पन्न होता 
है ग्रौर उत्के न रहने पर नही रहता है-प्रात्मा तो गअजर-ग्रमर 
है, वहू भूतों से उत्पन्न नहीं होतो। “न प्रेप्पसज्ञास्ति! का भअ्र्व 

कि उत्त रकाजीन ज्ञान उत्पन्त होने पर पुदंकालीन ज्ञान 
नए हो जाता है, दो ज्ञान एक साथ नहीं होते । इस प्रकार जो 
पुया परात्मा के घ्स्तित्व को और निनन्‍्यत्व को प्रतिपादन करने 
॥लो है उसे तुम लिपेवक समभते हो । इस कारण तुम्हे झ्ात्मा 
प नित्यत्व मे शका पनी रहती है । 
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चात्री भर दी और वह टनू-टनू-ट 
'ड है और उसे सबर नही कि कितने उजे 
ग है और वह जानता है कि में जया बोल रहा 
व क्या बोनना चाहिए ? 


५ वैलि-गौतम | तुम आत्मा के वियय में संदेह 
रर प्रइन करना चाहते हो, मगर यह क्‍यों नहीं 
हैं श्रईन करने वाला कौन है ? सन्देह करते वाला 
५ - की आकाक्षा किसको होती है ? क्‍या यह किसी 
हो सकता है ? क्रिमी जड़ पदार्थ में सन्देह, प्र 
होती देखी है ? ग्रतण्व जो ग्रात्मा के विषय मे 
है, वही तो आ्रात्मा है। आत्मा ही अपने विषय 
५ सकता है। जड पदार्थों को अपने आपको समभने 


३ थे 


होती | वे अपना विधान या निषेध करने मे 
| 


शतो को व्यानवूवेक सोचने से आत्मा का अस्तित्व 
दे अरब प्रश्न हो सकता है कि आत्मा कब से है ? 
2 पहे है कि जब से जगत्‌ है तभी से आत्मा है। 
? उत्तर होगा - जब से आत्मा है 


“यह तो चवकर में डालने की बात है! इस 
| की आदि का पता चलता है, न जगत क 
टीक है, आदि ही तो मालूम होनी चाहिए, " 
को आदि ही नही है तो मालूम कैसे हो ' 


है श्रौर आत्मा भी अ्रनादि है। मुर्गी कबसे * 
अकव से ? जुर्गी जब से । दोनो को कार्य- 
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देगी । भागी | देख कौन रहा है ? सुन कौन रहा है ? सुख- 
£। का अनुभव किसको हो रहा है ? गुलावजामुन खाकर 
(गा मानता है ? कडवी चीज जीम से लगने पर कौन 
“करना है ? यह सब जीव का हो काप है। किसी ने मुर्दे 
व इसने सुतत, बोलते श्रोर सुस-दुं ख का झनु भव करते देखा 
हैं? जीव न द्वोता तो जिन्दे और मुर्दे में श्रन्तर ही क्‍या रहता ? 


पढ़ात को मालूम नहीं होता कि मेरे अन्दर जितने लोग 
रे # / 4 खु रहने यालो को सपयर है कि यहू हमारा मकान 
१7 टूट पट ही जाती है तो फौरन कारोबर को बुलाकर 
गरम कराते है । इसी नरह तुम इस शरीर में रहते हो और 
जानेते टो कि यह भेरा शरीर ह। छोटा-सा गूमड़ा हो जाता है 
पं गस्टर के पास जाकर इलाज कराते हो ! लेकिन न जीव 
पी रहता तो मुर्द क्र मूमठे का कोई इलाज कराता हे ? जब 
गढ़ नाच प्रन्दर रहता है तब तक स्य दार-सभात को जाती 
है, ले दत-+- 


तन शरिदर फो खबर नही, अन्दर किसका उजियाला हे । 
पर पात्माराप तो जान रहा, जो खुद उसका रसदाला है ।। 
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हुए और यह मानना चाहिए कि थघुद्धात्मा भी कर्मा 
न होकर नाना योनियो में भटकता हे । 


उत्तर दिया--जीव और कर्म का सम्बन्ध छलादि 
और ध्षादि भो है। कोई भी कर्म सत्तर कोडा- 
, से अधिक समय तक पग्रात्मा के साथ नहीं 
कच्छु उनका प्रवाह अनादिकाल से चला अ्र। रहा 
/ है कि जीव पहले-पहले के कर्मों को भोगला 
नवीन-नवीन कर्म बॉघता जाता हे । कोई क्षण 
ही होता कि जीव नया कर्मबन्ध न करें। वेग, 
का प्रवाह चला आ रहा है । उदाहररणार्थ- 
पचास रुपया उधार लाया। उनमे से पच्चीम 
पचास फिर ले आया । पचास फिर चुका दिंयें 
प्राया। जैसे उत्तका खाता चुकता नहीं होता, 
रहता है, उसी प्रकार कर्मो का लेनदेन भी चंत 
॥र प्रत्येक कर्म की आदि तो है, परल्तु कर्म वाह 
, जैसे 3धार लाने वाला जब नवीन ऋण लेना 
और पुराना चुकाता जाता है तो कुछ दिनो में 
५९ हो जाता है--बह अनृणी हो जाता है, इसी 
के द्वारा आखत्र का निरोब कर दिया जाता हैं 
की तपस्या आ्रादि के द्वारा निर्जरा की जाती है| 
प्रवस्था प्राप्त कर लेता हैं । इस प्रकार अ्रतादि 
प्र हो जाता है । 


और वृक्ष की प्रमारा अवादि से चली ब्रा 
£ बीज को आगे जला दे तो अ्नादिकालीन, 
' हो जाती है, इसी प्रकार कर्मो की परम्परा 


ममता भाव | [ १८७ 





कारग-परम्परा अगर अनादिकालीन है तो कोई ग्रादि ऊंसे 
सादा 
पंप यह है कि जड़ मीर चेतन का समुदाय ही जगत्‌ 
_/ताता है। जगत्‌ की सत्ता है, यह सभी जननते हैं। और 
किए वहू एक संर्यम्मस निर्मीत सिद्धान्त है कि असत्‌ कसी 
ही उनके! और सत्‌ यो सर्वथा विनाश होकर असत्‌ रूप परि- 
हम नही दो झकता । सतू सद्दा सत्‌ हो रहता है और श्रमत 
पर्व अबत हो रहुतआ है । यह ठोक है कि सत्‌ की विभिन्न 
पउस्पाएं पलटनी रहती है ओर एक अवस्था मसिटकर दूसरों 
प्ररषा उत्पन्त हो जाती है, परस्तु बह कादापि सढ़ी बने सकता 
गो प्र्वार सुच्य स कभो सर नदी होता। इस शिद्धास्त को 
की झपमने रुगकर जय हुम्र झ्रात्मा के सच से विधार करते 
ती स्‍पष्ठ हो जाता दे कि जय थान्मा का ग्रस्तित्य है तो यह 
धाम टी सत्‌ है थधोर सदा हो सर रहेगा। दूसरे शब्दों मे 
पजा सकता है कि झात्मा ग्रनादि शोर सनन्‍्त दे । 


पूछ्ठा जा सकता है हि प्रात्मा श्गर नित्य हे तो वह 
ए--उपर साना बोनियों में कथा बद़कता झिस्ता है ? इसका 
रयह है कि धात्मा का आधायनत करने बाउ, (एक तरोर 
रे जरीर भें घोर एक वति ते दुनरी योनि में ले जान वाले 
हैं। पार्मा है घोर जत है ता, हे चौन्‍म | हु थे 


नह हे 
(९, 
फर5. 2५% 


पुण्यस्मरण 


९०-६8... 


2/ ९3 


स्तृतिः--- 


(९. अ्रतमुन्सयुख-- 
+. रूपसमलं भवतो नितान्तम्‌ । 


ब्ध ही 


ण़ ऊञ5 ॥ «७ २! 
रवेरिव पयोधरपाश्वर्वात्ति ॥॥ 


भदेवजी की स्वुति करते हुए आचार्य महाराज 
सर्वज, सर्वदर्शी, अतन्तशक्तिमानु पुरुषोत्तम, 
आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? प्रभो | 
4 गाये जाएँ ? 

| पर भी विराजमान होते, खड़े होते या 


:- अशोक वृक्ष की छाया होती थी। वह 
वर्ण का तथा फतो और फूलों से सम्पन्न 


[ दिव।कर दिव्य क्‍्वोठि भाग १३ 


है, क्योकि बह चेकालिक अभाव है। अर्थात्‌ 
का अनुभव करने की भक्ति हो नहीं है। उसमे 
- और न होगा । शोक जीव को ही होता है । 
पहले सदृभाव होकर फिर जो झभाव होता 
व कहलाता है ! भगवान्‌ में शोक का प्रध्वसा- 
शोक का गअत्यन्ताभाव है उसे यहाँ अशोक 
ब है उसे वीतगोक कहा यया है । सारान 

र्थ मे शोक का उद्भव ही नही होता अतएव 
ने में कोई विशेषता नहींहै। बिश्लेषता तो 
रोने शोक को, तपश्चर्णा और साधना के 

लिया है! इसी कारण वे वीतगोक कहलाते 
श के कहने मे भी कोई बाधा नही है! मह 

। गया है सो यह बतलाने के लिए शोक 
होने पर भी उरा अभाव के निमित्त मे 


देव शोक से सर्वधा अत्तीत है, और उनकी 
। शोकग्रन्त प्राणी उनकी शरण, लेता है, 
'हत हो जाता है । उसकी धमस्त चिन्त एँ 
पी है, जिस प्रक्रार सूर्य का प्रखर प्रताप 


हि हे | 


शोक या चिन्ता कोई मामूली चीज नहीं 
'णी पर इसका असर रहता है। किसी 
५ लोगो को लगी ही रहती है। सभी 
फेंसे रहते है। चिन्ता सारी चतुराई को 
५। के आगे पण्डिताई धरी रह जाती 
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4 है, क्योकि तरह चेकालिक अभाव है। शर्थात्‌ 
के का अनुभव करने की शक्ति हो नहीं है! उसमे 
नहै श्लोर न होगा । शोक जीव को हो होता है| 
का पहले सदभाव होकर फिर जो अभाव होता 
भाव कहलाता है । भगवान्‌ में शोक का प्रध्वसता- 
6. शोक का गअत्यन्ताभाव है उसे यहाँ श्रशोक़ 
प्रध्यसाभाव है उसे वीतगोक कहा यया है। साराभ 
पदार्थ मे शोक का उद्भव ही नहीं होता अतएवं 

होने मे कोई विशेषता नहीं है! विशेषता हो 
6 जिन्होने शोक को, तपश्चर्या और साधना के 
जीत लिया है ! इसी कारण वे वीतगोक ,कहलाते 
को अशोक कहने मे भी कोई बाघा नहीं है! पह 
किया गया है सो यह बतलाने के लिए शोभ 
मान होने पर भी उरा अमाव के निमित्त में 


ऋषभदेव शोक से सर्वधा अतीत है, और उनकी 
कि जो शोकग्रस्त प्राणी उनकी शरण लेता है, 

से रहित हो जाता है । उसकी समस्त चिन्ताएँ 
5 हो जाती है, जिस प्रकार सूर्य का प्रखर प्रताप 
ऋर देता है | 


यह शोक या चिन्ता कोई मामूली चीज नहीं 
» थी प्राणी पर इसका असर रहता है। कितीं 
- की चिन्ता लोगो को लगी ही रहती है । सभी 
_ल में फंसे रहते है। चिन्ता सारी चतुराई को 
है। चिन्ता के आगे पण्डिताई बरी रह जाती 
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भगवान्‌ महावीर का सच्चा थात्रक है, उसे 
3। वह चिन्त। को अपने पास भी फटकने नह 
पय में तो कहा गया है -- 


सोचे नही, आआगम वांछा नाहि। 
< सदा, सो ज्ञानी जगर्माह ॥ 


किसी इश्ट पदार्थ का वियोग होने पर ओक 
विष्प में किसी वस्तु को पाने के लिए चिन्ता 
वत्त मान मे जो सुख-दु.ख हो रहा है, उसमे 
है । सुख मे हर्प नही, दुख में विषाद नहीं, 
:*हैंट नही । वह सुख-दुख को समभाव के 
(के रूप कर देता है। पहले घनवान्‌ थे तो 
टी कौडी पास में नहीं है तो क्या ! प्रत्येक 
५.- है। उसे अपनी वर्त्त मान स्थिति के 
3६ शिकायत नही है । ऐसी भावना वाला 

। जहाँ ज्ञान है वहाँ चिन्ता का काम है ? 


अनर्थदण्ड में गर्भित है। चिन्ता करने 
जाता है। चिन्ता करने से कौई अनिष्ट 
३४ प्राप्त होता तो समग्र ससार यथेष्ट 
थे बन गया होता! फिर तो किसी 
जाती ! मगर ऐसा हो नहीं सकता। 

पुण्य-पाप के उदय के अनुसार फल 

फल को पलट देने मे समर्थ नही है ! 
कोई लाभ नही हो सकता: अ्रलबत्ता, 
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है। चिन्ता मनुष्य जीवन का घुन है। घुन लगने पर प्रताज 
का दाना घीरे घीरे निसत्व होता जाता है और अन्त में 
खोखला हो जाता है । इसी प्रकार चिन्ता मनुष्य के जीवन को 
नि सत्य और खोखला बना देती है । चिन्ता को जीवन का बडा 
दुर्भाय _्मझना चाहिए, श्रभिश्ञाप कहना चाहिए। वास्तव मे 
वे धन्य हैं जो चिन्ता रूपी व्याप्री के पजे मे नही फेंसे हैं। 
चिन्ता के समान कोई अन्य हात्रु नहीं। चिता के साथ चिन्ता 
की तुलना कस्ते हुए कवि कहता है -- 


चिन्ताचितयोमंध्ये, चिन्ता एवं गरीयसी ॥ 
चिता दहति निर्जीव, चिन्ता दहति सजीवकस्‌ ॥ 


भ्र्थात--चिन्ता और चिता में से चिन्ता अधिक भय- 
कर है-जबर्दंस्त है। चिता सिर्जीव कलेवर को जलाती है'तो 
चिन्ता सजोव को भी जला कर राख बना देती है । 


यह कौन नहीं जानता कि चिन्ता से किसी अभाव की 
पूत्ति नही होती, चिन्ता किसी रोग की दवा नहीं है, चिन्ता 
निधन को घनवान्‌ नही बना सकती, अशक्त को शक्ति नही दे 
सकती । वह्‌ तो उलटी हानि ही उत्पन्न करती है। बीमारी से 
चिन्ता करने से बीमारी बढ जातो है, निर्धनता,मे चिन्ता करने 
से बीमारी बढ जाती है, निर्धतता मे चिस्ता करने से घनोपाजेन 
करने की रही संही क्षमता भी चली जाती है । इस प्रकार चिन्ता 
मनुष्य की शक्ति का अपहरण कर लेती है। और इस बात को 
कोन नही समझता ?? सभी चिन्ताजन्य हानियो से परिचित हैं । 
फिर भी _ अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि सभी चिन्ता, के चगरुल 
में फंसे रहते हैं: । 
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प्रकरूटतर पुण्य लिकर आई थी मझरुदेवी माता ! 
लम्बी आयु में उन्हें कभी शिरोवेदना तक नहीं 
+ भी नहीं करना पडा । वे प्राणो, भूतो, जीवों 
बहुत साता उपजा कर आई थी। बहुत जीवदथा 
। पाला था | 


भ॑ के हलुवा खाते हैं तो कट गले उतर जाता 
दामो के लिए पैसा कमाने हे खून का प्चोना 
। खाने में जोर नहीं लगता, कमाने में जोर 
प्रकार घर्म श्रौर पुण्य की क्रिया करने में बहुत 
परिणामों की लटरो का पार नही है। धर्म 
आरा जाती है दान देते-देते परिणाम बदल 
मरुदेवी माता ने एकनिष्ट भाव से पुण्य का 
“प में परिणामों में ठेस नही लगते दी थी। 
'ही होता तो पति है तो पत्नी नही, पत्नी है 
+ के फल भोगते-भोगते बीच में अनेक विध्त 
९ मरुदेवी भगवती ने कैसा विलक्षण पुण्य- 


” दी प्रकार के होते है। कोई पुण्य साधक 
७ है। उसे शाद्धीय परिभाषा मे पुण्यानु- 
पानुबन्धी पुण्य कहते है। मरुदेवी माता 
और ब्रह्मदत्त चक्तवर्त्ती का बावक था। 
पंप चक्री को तरक में पहुँचा कर छोडा 
माता मरुदेवी को मुक्ति के द्वार तक 

। पुण्य मोक्ष मे जाने से रोकता है। वह, 
लेने देता, दान नहीं देने देता, लखपति- 
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चाले नंगे पांव कीड़ी को बचाय के ।! 


'ल३ तेरा और मरि तथा सोना और मिट्टी समान 
' ॥ रण का क्‍या करता था ? जैसे पत्थर पढ़े थे 
भी पडा था | तो साधुजी ने उसे देखा और 
रुके आगे चले गए। कुछ ही झागे एक वृक्ष था । 
नैचे बैठ गए । 


(के भील लकडियो का भारा लेकर भा रहा था । 
“देखें, वह सोना इस भील के भाग्य में है या 
* उसके भाग्य मे नहीं था। दस-पाँच पावडे 
थे पंगडडी पर लग गया । इस घटना को देखकर 
पद-पद पर खजाने भरे पडे हैं, पर उनकी 

' ही होती है ! 


। जुएँ मार कर आ्राये हैं, बिना छना पानी 
।९। करके आए है, ठगाई करके आए है और 
आए है, वे चाहे भ्रगर सुखी होना तो कैसे 
& ति और करोडपति बनना चाहे तो किस 
7 


बनो न करोडपति और अरबपति, कौन 


- हमारे भाग्य मे नही हैं बतना ! 


»० कैम ही क्यों किये थे? और पहले 
संभल सकते हो ! जो तीर छूट गया सो 
' हाथ में है उसे तो संभाल सकते हो ' 


पा आ 


| 
| ए्यस्मर्ण ! । [ १६७ 


| 


| 


बज न्‍े नमऊ +जक 


करोडपति होने पर भी सामायिक नहीं करने देता | - पुण्य के 
4,उदय से सेठ हुआ, किन्तु वह सेठाई उसे पुण्य नही करने देती 
रडी नचाने में हजारों का पानी कर। देंती है, पर दीन-दुखिया 
और 'अभ्रनाथ के प्राणों -को रक्षा के लिए” एक पैसा खर्ज लही 
करने देती-। ' का 


ऐसे पुण्य के फल भोगकर जीव पापो का उपार्जन करता है 
ग्रोर फिर नरक तथा निगोद का मेहमान वनता है । 


/* प्ाधक पुण्य यो युण्यानुबन्ची पुण्य इससे विपरीत ड्वोतो है । 
फिस. पुण्य के फलस्वरूप जीव यहाँ सुख भोगता है और धर्म का 
श्रापरण करके गंगे स्वर्ग था मोक्ष के सुख प्राप्त करता है, चह 
पष्येनुवन्बी पुण्य कहलाता है । शालिभद्र ओर मरुदेवी मार्ता कां 
पृण्य ऐसा ही महात्‌ पुण्य था ।.. 


, जिनागम का तत्त्वविवेचन बहुत सूक्ष्म श्रौर पस्पूर्णा है । 
भाप आगमो का स्वाध्याय करे तो पता चले | मगर आपको तो 
सवाये और उ्योढे करने की ही चिन्ता “रहती है | ग्ंत्मा के 
कल्याण की बात सोचने और समझने को अवकाण कहाँ है ”' 


क्री सोलह श्ृज्धार सज कर ऊपर गई किन्तु पतिराज 
अब॑ बेठे है। वह अपना श्रूद्भार बताए तो किसे बताए ? बह 
शात्र सोलह शज्भार हैं, पर उन्हे श्रांखो वाले ही देख सकते है । 
भाग्यहीना ने पश्थच्ति' इस वचनों को भाग्यहीनः पुरुष नहीं 


देख सकते। पृण्यवान्‌ पुरुष ही इनका भ्रव्योकन, चिन्दन श्रौर 
मनन करते हैं। + , 


न नस 
जे ध् ला 


एक स्ाघुजी जा रहे थे । उन्हें रास्ते मे सोने का ग्राभूषण 
पडा दिखाई दिया । किन्तु उन्हें उससे वया प्रयोजन था ? 
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हैं जिन्होने लाखो की 4म्पत्ति को ढठुकरा कर 
-५ की थी । ' 


सकता है कि लाखो को सम्पत्ति त्यागने वाले 
है, अ्रधिकराश तो निर्घन ही साधु बनते हैं ।. पर 
दीर्घदर्शिता का अभाव है । मनुष्य के लिए धन- 
। से ,भी बडा प्रबल आाकष॑ण भोगोपभोगों 
साधु बनने पर, बिषयभोगो का स्वंदा त्याग 
। कोई रक हो या राजा, विषयों का आकर्षण 
_ और उसका परित्याग' करना हँसी-खेल नहीं 
टोने उसका प्ररित्याग कर दिया, और सयममय 
कर लिया, वे क्या'कम प्रशसा के पात्र हैं? 
4 जिस प्रकार राजा को निरीहभाव धारण 

उसी प्रकार रक को भी। जिसः तरह राजा 

एँ दत्नानी और नष्ट करनी पडती है, उसी तरह 
शर्स श्रकार राजा को अपनी इन्द्रियो और मन पर 
होती है उसी प्रकार रक को भी । बल्कि राजा 
है, उसके मन मे एक तरह की सन्तुष्ठि या तृप्ति 
१ में यह वात नहीं होती। फिर भो वह भोगों 
है इस दृष्टि से श्रकिचन का त्याग राजा के त्याग 
हि ढ़ । है ) ., ॥ 


ल्‍्+ 
तर पु + 


है कि कोई राजा हो या रक, 'जो सयम* क्रो » 
जितेन्द्रिय होकर, निष्काम वृत्ति ग्रहण करके 
५। हैं और श्रात्मविशुद्धि तथा जगत्कल्यारा 
+ व्येय वन जाता हैँ, वह सर्वयां इलाघ्य हैं, 
ग्रादर्य है, पुज्य है और उसका मार्ग जगत्‌ 
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प्रतीत तुम्हारे हाथ मे नही है, वर्त्तमाव तो है, उसे सुधार 
सकते हो ! चतुर मनुष्य भूतकाल का रोना रोने नही बैठता । 
भूतकाल की भूलो से वह शिक्षा ग्रहण करता है और वर्त्तमान 
को सुधारने का प्रयत्न करता है। अगर तुमने भूतकाल में 
पापाचरण किया शौर उसके फलस्वरूप कष्ट भोगता पड रहा 
है तो उसे ध्मभाव से भोगो और पुण्य का आचरण करो | 
ऐसा करने से पाप कट जाएगा और भविष्य कल्याणमय 
बन जाएगा । 


भाइयो | कष्ट भोगे बिना आत्मा पर चढा हुआ कर्ज नही 
उत्रता । जो ऋण तुम ले चुके हो उसे चुकाये बिना काम नही 
पेत्र सकता । उसे चाहे शान्ति और घेर्य के साथ चुकाओ, चाहे 
रो-धो कर चुकाओो । हर हालत में चुकाना तो पड़ेगा ही हाँ, 
शान्ति और धैये के साथ चुकाओगे तो झ्रागे अच्छा फल पाओोगे 
श्रौर रो-बो करके, हाय हाय करके चुकाझोगे तो भविष्य के लिए 
श्रौर भो अधिक भार बढा लोगे ! अतएवं हाय-हाय ने करो। 
प्मभाव से सब कुछ सहन करो । 


अपना भविष्य सुधारना चाहते हो तो महात्मा पुरुषों के 
जीवन चरित पढो कि उन्होने किस प्रकार आए हुए कष्टो को 
पहने किया, यही नही, उन्होने कष्टों को श्रामन्त्रित भी किया 
प्रौर उन पर विजब प्राप्त की । वे थे महान्‌ पुण्य के धनी | 
अन-इतिहास ऐसे थुण्ण्शाली महापुरुषों की जीवनियाँ हमारे 
पामने प्रस्तुत करता है, जिन्‍्होने श्राश्वयं जतक कृत्य किये 
4 बहुत प्राचोत इतिहास को जाने दीजिये, कुछ ही शता- 
व्विधो पहले के इति हाम्त पर दृष्टि डालिए तो भी आपको एक 
ते एक बढ़कर पृण्यपरुष हृष्टिगोचर होगे । कई तो ऐसे 
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न करे तो अच्छा ही है । जो जितना त्याग करे 
: जाभ में है। परन्तु मैं इसे इस कारण त्याग नही 
परे साधु दूध पीएँगे तो यह उनको थविन्‍्दा करेगा। 
शत है! 


“विचरते पृज्यश्री नाथद्वारा में पहुचे। व्याख्यान 

आसमान से रुपयो की वर्षा हुई । किसी-किसी ने 
ने नही उठाए और किसी ने सामायिक्र में आसन 
५! बाद में सामायिक पार कर रुपया लेना चाहा 
4 । उसमे का रुपया अभी तक मौजूद है। 


बैज्य हक्मीचन्द्रजी महाराज महाभाग्यवान्‌ थे। ' 
'९+ हो चुके हैं । उन्होने अपने उच्चतर तप और 

* एक सम्प्रदाय को वरन्‌ समस्त जेतसघ 
जे भी उनका त्याग हमारे लिए एक पवित्र 


| 

मालवा में धर्मदासजी महाराज हो गए हैं । उनके 
'। एक शिष्य ने बार मे सथारा कर तो लिया, 
क। भावना त्रिगड गई । पृज्य धर्मदासजी महा- 
रे लगी कि उसकी भावना गिर गई है और 
! कराने वाला है, तो वे बिहार करके धार की 
में लोग बाटी-चुरमा बना रहे थे। उन्होने 
4 तो पृ्य श्री ने उनसे आहार लेकर आहार 
। नही पीया और याव ज्जीवन चउविहार सधारा 
“और मे पहुँच कर उन्होने अ्रपने उस चेले से 
ायर हाथी की कूल गये को नही सोहती ! 


६ 
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के प्रशस्त बनाने वाला है। वे परम पुण्य के घनी हैं। ऐसे 
महान्‌ पुरुषों का स्मरण, कीर्सन और गुणगान हमारी आत्मा 
को एक ऊंची प्रेरणा देता है और पवित्र बनाता है। 


भाइयो ! तुम पुण्य का उपाज॑ न करना चाहते हो तो इसका 
पुग़म से सुगम साधन सच्तो के गुणों का उत्कीर्त्तन करना है 
द्रवित श्रन्त करण से सन्‍्तो का गुणगान करो । इससे तुम्हारे 
पापों का क्षय होगा और पुण्य प्रकट होगा । 


अपने इस बाईस सम्प्रदाय मे अनेक पुण्यशाली सन्त महात्मा 
हो चुके हैं। उनका त्याग और तप उच्च कोटि का था। विक्रम 
सवत्‌ १८४७६ मे पूज्य हुत्रमीचन्द्रजी म० ने दीक्षा धारण की । वे 
योडे गाँव के रहने वाले थे । लालचन्द्रजी महाराज के शिष्य थें। 
इन महात्मा ने २१ वर्ष' तक बेले-तप किया और.' जीवनपर्यन्त 
'मिठाई खाने का त्याग किया । इन्होने रसना-इन्द्रिय को ऐसा 
जीत लिया था कि आहार मे केवल तेरह चीजे रक्‍खी थी । 
पापड, बाटी, चुरमा आ्रादि सबका त्याग था। बारह, महीने एक 
ही चादर रखते थे । तली हुई वस्तु के भी त्यागी थे । २०० बॉ 
नमुत्युण सूत्र का प्रतिद्वित पाठ करते थे। वे स्वय स्थानक में 
नही उतरते थे, किन्तु स्थानकःवालो के प्रति किसी प्रक्रार का 
'ऐर्भाव नही रखते थे। कदाचित्‌ कोई पूछता-जो स्थानक से 
उत्तरते हैं, उनमे साधुपना है या नही ? तो वे उत्तर देते-अभो 
'तो मेरे ही साधुपन का ठिकाना है 'या तही ? मैं दूसरे के विषय 
मे कया कह रुकता हूं ? ! 


एक साधु ने आपसे कहा-प्रहाराज, जीवन भर के लिए 
दध का त्याग करा 'दीजिए । तब आपने फर्याया-नही, श्रभ्नी 
नही । पूछने पर आपने बतलाया दूध विगय में हैं और साधु 
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बाहर बैठा है। महात्मा ने समका-कोई गृहस्थ 


हु 


ल उन्होने श्रावकों से पूुछा--कल रात्रि में क्या कोई 
,* पहन कर यहाँ आया था ? 


कार करते हुए कहा--हम लोग तो आये नहीं, 
»9 प्रसग हो तो उसी समय पूछ लीजिएगा । 


त्रिमें सचमुच वेसा अवसर आ गया। महात्मा 
तो फिर वही धवल वेषघारी पुरुष दृष्टिगोचर 
महात्मा ने उससे प्रश्न किया--भाई, कौन हो 


. "देवता !! 

« उद्देश्य से बैठे हो ?' 

। के लिए ।! 

(6 « ७ क्षेत्र मे जा सकते हो ? 
नही | ! 


लिए तो नही, किन्तु वहाँ जाश्रो तो पूछ लेना 
है ।' 

वक के रूप मे पाकर मनुष्य प्राय: सात्तारिक 

'. की इच्छा करते हैं या चमत्कार करते 

। परन्तु नेत॒र्सचिहजी ऐसे महापुरुष नहीं थे । 

“- कोई लाभ उठाया तो आत्मकल्याण की 


यह था कि उम्र का पता चल जाय तो, अपने 
'पिना कर सके । 
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न हि वारणपर्याणं वोढु शक्तो वनायुजः । 
अर्थात्‌--हाथी का पलान गधा वहन नही कर सकता । 


ग्रातिर वे स्वय उस चेले की जगह डट गए और समाधि में 
विचरते हुए अन्त तक महासाधना करते रहे । 


मालवा में ही एक नेतविहजी महाराज हो गए है। वे 
भी वेले-वेले पारणा करते थे ! वे छोटे से छोटे गाँव मे भी एक 
रात 5हरते थे । एक बार किसी छोटे गाँव में उपयुक्त जगह न 
होने से एक पेड के नीचे ही ठहर गए । उस दिन अत्यन्त कडाके 
शी सर्दी पड रही थी।' वे रात को वृक्ष के नीचे ध्यान-मग्त 
होकर खडे थे कि शीत के प्रबल प्रकोप से बेहोश हो गए । प्रात - 
काल हुआ और सूर्य की धूप लगने से कुछ गर्मी पहुची तो 
हेश मे ग्राएं। वहाँ से विहार करके आगे बढे तो एक देवता 
प्ाथ में हो गया। चलते-चलते जावद पहुचे। वे अपने पास 
किसी ग्रहस्थ को नहीं रहने देते थे | मगर पिछली रात मे 
आवक सामायिक करने आये तो दरवाजे पर सिंह को देखकर 
पापिस भाग गये । 


दिन चढने पर वे श्रावक महात्मा के पास गये । महात्मा ने 
पेज भाव से पूछा--आ्राज समय कैसे चूक गया ? प्रतिदिन तो 
जल्दी ग्राया करते थे | झ्राज इतनी देर से ? 


आवक बोले - महाराज, समय तो चूके नही थे, पर द्वार प९ 
शेर बैठा था । इस कारण वापिस भागना पडा ! 


विहार करते-करते वे रतलाम पहुँचे । रात्रि के समय 
प्रयोजन विशेष से वे बाहर निकले तो उन्होने देखा--एक सफ़े 
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को गुस्सा आया । वह नीचे उतरा और 
कर रास्ते से दूर पटक आया और गाडी लेकर 


ने यावज्ञीवन वहाँ से उठने का त्याग 
थे आगे चल कर रतलाम मे पहुँचा। उसने 
। को ग्तलाई तो गाँव वाले समझ गए-- 
हजी होगे | 


” बन्दूकधारी जवान उनकी रक्षा के लिए 
ह& भारी वहाँ पहुचे तो यह देखकर उनके 

८९। के महात्मा के पास दो शेर बैठे है-- 
गैर दूसरा पैर की ओर | पास ही पेड पर 
+* कि यह माजरा क्या है ? जो भी जान- 

' की श्लोर बैठा हुआ शेर उसे भगा देता था ! 


तो बहुत-से ग्रहस्थ श्रौर दस साधु आए। 
० के पिताजी म० भी थी ! करीब १७ पिन 


< गुरु महाराज के ग्रुर महाराज और 
महाराज थे। वे जावरा पधारे। वहाँ 
आकर उनसे मागलिक सुनकर चलो 


।१. थ महाराज हो गए हैं। वे विन 
करते, और एक बार पानी पीते थे । 
था रहे थे कि वर्षा होने लगी। पास 
+-था। वे वर्षा से बचने के लिए उस 


पुण्यस्मरण ] [ २०५ 


देवता गया और उसी समय पूछताछ करके वापिस लौट 
ग्राया । उसने बतलाया कि पारणा करने पर जब वमन हो जाय 
तो समझ लेना कि अब मृत्यु सन्निकट आ गई है। 


महात्मा भ्रभी तक जीवन-सुधार मे सलग्न थे, श्रब मृत्यु 
से कुछती लड़ने और उसे सुधारने भे लग गए। वहाँ से विहार 
करके चले शोर जगल मे पहुँचे । भीलो से पूछा--झ्लेर की गुफा 
कहाँ है ? 


एक ने हाथ उठाकर गुफा बतला दी । 


दूसरा भील बोला--क्यो बतलाता है ? यह तो महाजनो से 
लडाई करके श्राये हैं शेर की गुफा मे मरने जाना चाहते हैं ! 


महात्मा शेर को गुफा पर जा पहुँचे और ध्यान लगाकर बैठ 
गए। शेर आया किन्तु वह बकरी की तरह सीधा हो गया । 
उसने उन्हे कुछ भी हानि पहुँचाने का प्रयत्न नही किया । 


वहाँ से चले और एक बार वे रास्ते मे बहुत गहरी गडारो 
में चीलो के बीच सो गए। उधर से गन्नो से भरी गाडियाँ आा 
रही थी । गाडीवानो को पता नही था कि बोच रास्ते मे कोई 
सोता होगा | गाडी चल रही थी और महात्मा के सन्निकट श्रा 
रही थी पर मस्त महात्मा को अपने बचाव की कुछ भी चिन्ता 
नही थी । आखिर गाडी का एक पहिया गर्दन से और दूसरा पैरो 
से ग्रड गया । गाडीवान ने पूछा--अरे कौत है ? 

- महात्मा-मेरे कुछ नहीं अटकता । 
गाड़ीवान--दो-चार साठे लेले और रास्ता छोड दे । 
सहात्मा-मेरे कुछ नही अटठक्ता । 


[ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १३ 


» ९ खडे हलवाई की तरफ देखा । हलवाई जो 
देखकर चकित हो रहा था, बोला-महाराज, हाथी 
.,। बस हलवाई की आज्ञा मिलते ही' स्वामीजी 

बढाया और हाथी ने घेवर को पात्र में 


द एक साड पागल हुआ । संवामीजी उसके 
। साड ने गुड की भेलियो में सीग मारा और 
। स्वामीजी ने पात्र माडा और सॉड ने गुड 


+- हेजी महाराज एक बार जोधपुर आए वो 
भाव रखने वालो ने उन्हे श्रासोप की हवेली मे 
है मालूम था कि उस हवेली मे कोई देवता 
बनी ने सोचा-ये उसमे ठहरेगे तो इनका कुछ 


हवेली मे ठहर गए। रात्रि में शाकञ्मों का 
सुनकर देवता प्रसन्न हो गया। उसने प्रकट 
आनन्द से ठहरिए ! 


मे एक दरगाह है। उसमे एक जिद रहता 

' समय, उस दरगाह में 'कोई रह 'षाता तो 

नही बचता था। धर्मसिहजी नामक एक बडे 

। उन्होंने अपने ग्रुह से कहा-मेरी इच्छा 
पालने की है | कृपया श्राज्ञा दीजिए । गुरुजी 
करने के उहंश्य से कहा--पहले' रात भर 
ओ्रो ! 


पुष्धस्मरण ] [ २०७ 
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मन्दिर मे चले गए । मन्दिर का पुजारी रुष्ट होकर कहने लगा- 
तुम यहा क्यों आए ? भेरोजी को छूत लग जाएगी ! यहाँ से 
चले जाझो । 

इस पर मान बाबा बोले-क्या भेरोजी तेरे हैं ? तेरे हैं तो 
तू बुला, नही तो मैं बुलाता हू । 


पुजारी--अच्छी बात है, तुम्ही बुलाओो ' 
बाबा--सामने बुलाऊ या आड मे ? 
पुजारी--आराड मे बुलाइए ! 


बाबाजी ने चादर तान कर भेरोजी को बुला दिया। वह 
बालक के वेष मे छम-छम करते आ गए 


पुजारी मानमलजी महाराज की ऐसी महिमा देख कर 
उसी दित से जैन धर्मी बल गया । आज भी उसकी सन्‍्तान- 
परम्परा मे जैन धर्म का पालन किया जा रहा है । 


,.मैवाड में एक महात्मा रोडजी स्वामी हो गए हैं। उदयपुर 
मे उन्होने बडे विकट अ्रभिग्नह किये थे। एक बार यह अभिग्रह 
किया कि हाथी और वृषभ गभ्राह्दीर बहराएगा तो पारणा 
करू गा, नेही तो नही || 


थोडे ही दित बाद महाराणा साहब का हाथी पागल हो 
गया और छूटकर बाजार में आया । सब लोग डर के मारे घरो 
में छिपने लगे । उधर स्वामीजी को यह समाचार मिला तो वे 
ग्राह्यर का पात्र लेकर हाथी के सामने चल पडे। बाजार मे 
हाथी का स्वामीजी का आ्रामना-सामना हुआ ॥ स्वामीजी ज्योही 
हाथी के सामने पहुचे कि हाथी ने हलवाई की दुकान से घेवर उठाया । 
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> पारण करते थे। उन्होंने ५२ वर्ष तक 
शो लगाया ! 


बतलाऊँ झौद कित-किन के नाम गिनाऊ ? 

+ महापुरुष हो चुके हैं! सभव है कोई भाई 

घटनाश्रो पद विश्वास व करें, किन्तु जो 

प्‌ प्रभाव को जानते हैं और ब्रह्मचर्य की दिव्य 

६ हैं, उन्हे सशाय करने का कोई कारण नही 

ध्यात्मिक शक्ति बडी जबरदस्त है ! उनको महिमा 
चनागोचर है । 


।णवर्गंधव्वा, जक्खरक्खसकिनरा | 
। नमंसति, दुककर जे करेति त॑ || 


साधारण प्राणियो को जिसका पालन करना 
पैत होता है, उस ब्रह्मचयं की साधना करने 
में देव दानव, गधवं, यञक्ष, राक्षम और किन्नर- 
कते हैं । 


आत्मा में अनन्त बल है इस सत्य का 
ऐसी हो घटनाओ्रों से मिलता है। श्रात्मिक 
से बडी-बडो श्रदभुत घटनाएँ घटती हैं किन्तु 
में सलग्न मनुथ्य उन्हे समझने का प्रयत्त नहीं 
)ई घटना बलातू सामने आ जाती है तो उसके 
का भाव घारण करता है । 


प्राज जिन महात्माओ्रो की जीवन ;घटनाओो का 
था है, वे महान पुण्यशाली पुदष थे। भ्रापको 
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घरसिहजी को अपने झआत्मबल पर विश्वास था। वे 
सचमुच शाम के समय दरगाह मे पहुवे । वहा के फकोर से 
उन्होने कहा-मैं इस रात दरगाह मे रहना चाहता हैँं। आज्ञा 
दो तो रह जाऊं । 


फको र-- रहने को तो रह सकते हो, मगर सुबह जिंदा 
लोटना मुमकित नहीं है ! 


घर्मेसिहजी महाराज तो पूरी तैयारी करके गये थे । 
उन्होने सिर्फ यही कहा-श्राप मेरी चिन्ता न करें। ठहरने की 
आज्ञा मुमे दे दें । 


फकीर ने ठहरने की झाज्ञा दे दी और घरंसिह महाराज 
वही डट गए । शात्रि के समय उन्होने ग्रखण्ड ज्ञान-ध्यान 
करना झारस्स किया । क्र जिंद प्रकट हुझा । मुनिराज के 
अ्रात्ववल के प्रताप से वह सीधा हो गया । उसने कहा-साता 
में विराजिए ! 


भाइयो ! यह वही घमंधिहजो महाराज है, जिन्होंने 
शात्रो पर टब्बे लिख कर जनता का महान,उपकार किवा है ! 


अम्बाला मे लालचन्द्रजो महाराज एक बडे साधक हो 
चुके हैं! जब उनका स्वगवास हुप्रा तो चन्दन की लकडियो से 
दाहसस्कार किया गया। उस समय लोग यह देख कर हैरान 
ही गए कि मुत्ति का शरीर तो भस्म हो गया, मगर चादर झौर 
चोलपढा भ्राज भी मौजूद हैं ! 


साइयो ! पृज्य जयमनजी महाराज और पृज्य रुघुनाथन्री 
भहाराज आदि प्नेकानेक तपस्वी और महान्‌ सन्‍त हो चुके 


(० 


का सौरभ 





स्तुतिः-- 


/“ 5त्र यदि नाम गुरोरशेष-- 

स्त्व॑ संश्रितो निरवकाशतया मुनीश ! 
पंव * श्रय जातगवे३, 

स्वाप्नान्तरेषपि न कदाचिदपी क्षितोइसि ॥ 


ऋषमभदेवजी की स्तुति करते हुए ग्राचा्य महाराज 
२ सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अ्रनन्तशक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम, 

! श्रापकी कहा तक स्तुति की जाय ? प्रभो! 
के ग्रुण गाये जाए ? 


ऋषभदेवजो मे श्रनन्‍्त गुणा थे भौष उनका प्रत्येक 
की सीमा पर पहुच गया था। वे अनन्त ज्ञानी 
थे, भ्रनन्तशक्तिमान्‌ थे, अनन्त क्षायिक सम्यरहृष्टि 
भाव से सम्पन्न थे । भगवान्‌ के समस्त गुण 
» नही जा सकते ! | है 


पृष्वस्म रण ] [२११ 


उनसे महत्त्वपूर्ण पाठ सीखना है। आप तो पुण्य लेक भाए 
हैं उतका ऐपा सदुपयोग करो जिससे श्रापका भविष्य उज्जवल 
बने झ्राप चन्ताश्रों से बचें श्लौर पूर्णा निश्चिन्त होकर अक्षय 
प्रावन्‍द के भागो बन सके । 


१-१-४६ 
पाली 
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। चीज है? सक्षेप में कही जा सकता है कि 
में निवृत्ति ही गुण है श्रोर अठारह पापों का 
॥ ० श्रथवा दोष कहलाता है । 


किम साहब आये और मुझपे पूछने लगे- धर्म 
? मैं ने कहा-घमम को समझने के लिए पाप को 
ना चाहिये | पाप समझ में आ जाएगा तो धर्म 
कठिनाई नही होगी , हिसा, झूठ, चौरी, व्यभि- 
पट, लडाई, किसी को कलक लगाना, किसी की 
चुगलो खाना, धर्म की बात सुन कर श्रप्रसन्न 
बात सुतकर प्र॑सन्न होता, दूसरो को घोखा देता, 
ग्रपहरण करना, श्रा द-प्रादि पाप के काय हैँ। 
समभ में भ्रा गया ? 


राज |! 


धम को समफना अग्सान है। पाप कार्यों की 
ना हा धन है ' किसी भो प्राणी को मनसे वचन 
| से कष्ट ने पहुंचाना, अर्थात्‌ मन से किसी का 
6, दु ख देने का विचार न करना श्रमुक को 
यया अमुक मर जाय या अ्रमुक को मार डालू, 
मानधिक विचार न झाने देना घमम है। सत्य, 
र प्रिय वचन ही बोलना ओर भ्रप्रिय पचत नें 
। कार्य से किसी प्राणी के लिए कष्ट कर प्रयत्न न 
गुख-सुविधा पहुँचाना घम है। इस प्रकाय पहले 
कार्यों के विपरीत शुम कार्य करना घम्म है। जैसे 
ना, चोरी न करना, ब्रह्मच्यं का पालन करनजा, 
|, सन्‍्तोष घारएण। करना, क्रोध ने करना, मात” 
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भाइयो ! जिसमे गुण होते हैं वही पूजा का पात्र होता है, 
उप्ती की प्रशत्ता होती है, उसका ही श्रादर-सन्म्राव किया जाता 
है। कालिदास ने कहा है.-- 


गुणा पूजास्थान गुर्पिषु न च लिडग॑ न च वय' | 


प्र्थातृ- गुण पूजा के पात्र होते हैं, न वेष पुजाता है 
प्रोरन उम्र पुजाती है! 


मनुष्य की प्रतिष्ठा और महिमा का श्राधार उसके गुण 
हो हैं। जिसमे गुणों के बदले दोष होते हैं वह निन्‍दा का पात्र 
बनता है उसकी बदनामी होती है, अपयश होता है । गुणों मे एक 
ऐसी ग्रदूभुत झ्राकषंण शक्ति होती है कि वे श्रतायास ही दूसरों 
के हुदय को भश्रपनी ओर खीच लेते हैं ! ग्रुणी मनुष्य अगर 
किप्ती का क्षत्रु हो तो भी वह उसकी प्रशसा करता है। वास्तव 
में गुणों की विशेषता यहो है कि वे अपने विरोधी से भी प्रशसा 
करवा लेते हैं और शत्रु के हृदय मे भी अपना स्थान बना लेते 
हैं। इतिहास के जानकारों को भलीभाति मालूम है कि बादशाह 
प्रकबर के लिए महाराणा प्रताप सिर दर्द बने हुए थे। भारत- 
वर्ष में ग्गर कोई झ्रकबर का प्रबल से प्रबल विरोधो था तो 
वह प्रताप ही थे। मगर अन्य दाजाश्रो की श्रपेक्षा श्रकबर प्रताप 
का सब से घ्नधिक आदर करता था। ठोक ही कहा गया है-- 


गुणा ग़ुणनज्षेषु ग़ुणा भवन्ति 
पर्यात्‌>गुणज्ञ जनो के लिए ही गुण, ग्रुण होते हैं । 
भुणो की क॒द्र ग्रुणवान्‌ ही करता है। जो ग्रुणो की पहचान 


नहीं कर सकता, वह गुणी का झ्रादर भी नहीं करता। क्‌ जड़ा 
कया जाने होरे की पहचाल ! 
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प्रकार के लोग वह है जो अपनी अल्पज्ञता को 
ते है, जो कल्यारा का मार्ग समझना चाहते है, जो 
मुमुक्षु हैं जिनके हृदय में स्वेज्ञ बोतराग की 
।. और समभने की अ्भिलाषा है, जिनमे भद्गता 
ही धर्मोंपदेश के पात्र हैं। उन्हें उपदेश देने से 
है। मूर्खों और पापियों को उपदेश देना व्यर्थ 
,, बल्कि कभी-कभी तो अनथंकर भी द्वो जाता है। 
हते हैं-- 
शो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये | 
।नं भ्रुजड गानां, केवल विषवद्ध नम ।| 


" दूध पिलाओझोगे तो क्‍या अमृत पैदा होगा ” 
जहर ही फे रूप में परिणत होगा । साप उस 
विष बना लेगा | इसी प्रकार मूर्खों को उपदेश 
तो वे उलदे कुपित होते है, शाग्त नही होते । सुन्दर 
«९ भो उत्तके लिए अनर्थकर ही सिद्ध होता है। 
मे एक किसान खेत मे लद्ठु लेकर खडा था। 
' पण्डित निकला । वह काशी से पढ़ कर औौर 
को को बैल पर लाद कर जा रहा था। किसान ते 
-तुम कौन हो ? 


--मैं पण्डित हैँ। काशी से पढ़कर झा रहा हूं । 
न--अश्रच्छा, पण्डित किसे कहते हैं ? 
“जो श्रागे-पीछे को सोचकर कहे, वह पण्डित 


सफंकबोम) अर: का सौरम | (२१५ 


आऐंकगैम) 5 


प्रभिमान ते करता, छेल कपट ते करना प्रादि पाप-विरुद्ध 
प्रवृत्ति धर्म है 

कोई समझता हो कि महाराज के पास जाने भे ही पर्म 
है या ग्रमुक स्थान में जाने १९ ही धर्म हो सकता है, मन्यथा 
हीं यहू बात नही है । धम्म तो अश्रात््मा का गरुरा है। जहा कहीं 
ग्रात्म) रहेगो वही धरम रह सकता है। आवश्यकता है छिर्फ 
पप व्यापार के परित्याग की। अ्रपरु तुम्हारा अन्त'करर 
पपरहित है पवित्र है, कपाय के कालुष्य से कलकित नही है, 
उप प्रशस्त भावनामो की लहरें उललसित होती रहती हैं तो 
तुम कहीं भी न जाओ, तुम घर्मात्मा हो | हमादा को महू 
दावा नहीं रहा कि हमारे पास भ्ाने से हो तुम घर्मात्मा 
बनोगे ओर अन्यथा नहीं बल सकागे। हमारे पाक्त पेर भी न 


खत्तो मगर पापो का परित्याग कर दो तो तुम्हारी मुक्ति हो 
जाएगी । 


ससार में प्राय” तीन प्रकार के लोग होते हैँ। पहले वे जो 
परे के मार्ग को जातते हैं श्रौर उसो के अनुसार श्राचर्ण भो 
करते हैं। ऐसे लोगो को उपदेश देने को ग्रावश्यकता नही है। 
भगवान्‌ ने भी प्रत्वारागसत्र में फर्माया हैः-- 


उहसो पासगस्स गात्थि। 


न्‍ जो प्रात्मदर्दी हैं, जिन्‍्होने तत्त्व के मर्म क्रो पहचान 
तया है, उनके लिए उपदेश की भ्रावदयकता नो है 
दूसरे प्रकार के लोग वह हैं जो जानते तो हैं, मगर पाप 


5 प्राचरण करते हैं। जो जानते हैं कि यह “जह । 
ह हैं जहर है, फिर 
ह खाते हैं । ऐसे लोगो को उपदेद देना व्यथ है। उत्त पद 


ग का क्या प्रभ्नाव होने वाला है । 
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भजन सुना दू ! मेरे पास और क्या है ? यह सोच- 
/औैदी ने श्रपत्ता सितार संभाला और कहा-श्रच्छा 
भजन सून लो वह गाने लगा -- 


प्रभु के भजन विन कैसे तिरोगे ? 
सच कहूँ फिर सोच करोगे 


नद भजन मे मस्त हो गया और एक के बाद 
छेडने लगा । किसान उसका गाना सुनकण सोचने 
राजी खुशी श्राया था ! भुट्टे खाए और पानी 
य इसे क्‍या हो गया है कि इतनी देश से अ्रटि कर 
चिलल्‍्लाए जा रहा है ! 


किसान ने कहा-मेरी भेस को भी ऐसा ही रोग 
। वह भी श्रर्राट कर रही थी | तब उसे डाम लगाये 
गाने से वह श्रच्छी हो गई थो | 


विचार विमर्श करके भजनानन्दी को दाग देने का 
लिया ; यह भी तय हो गया कि कौन हाथ पकडेगा, 
डेगा और कौन सिर पकडेगा! भजतानन्दी को 
कि उनकी चिकित्सा करने की तैयारिया हो रहीं 
न भजन में मग्तन था ! 


को ज्ञान सुनाओगे तो ओर क्या परिणाम 


ते हुई कि भजन की मघुर ध्वनि सुनकर एक 
' दमी उसी समय वहां श्रा ण्हुवा। किसानों ने 
के प्रति अतिशय सहानुभूति प्रकट करते हुए छत्तकी 


सदगुणों का सौरभ ] [| २१७ 





किसान-ठीक । सोचकर उत्तर दो कि मैं यह लट्ठ तुम्हारो 
खोपडो मे, पीठ पर या पैरो मे लगाऊँ ? सोच लो, अगली- 
पिछली सब सोचकर बताझ्रो । 


पण्डित ने देखा बुरे फेंसे | तब वह बोला-तू समझा नहीं । 
मैं तो पण्डित के पास रहने वाला आदमी हु ! 


किंत्तान - भ्रच्छा, तो पण्डित कहाँ है ? 


पण्डित-वहु थोडी देर में श्राने वाला है, पीछे है । तू 
यही बेठ ज। ! इस प्रकार कह कर पण्डित ने श्रपना पिण्ड 
छुडाया || 


भाइयो | ग्रपता भल्रा चाहने वाले पुरुष को मूर्खों से दूर 
ही रहना चाहिए । भूर्खों के चक्‍क्रर मे पड़ जाने पर तिकलता 
कठिन होता है । 


एक भजनानन्दी का कठ बडा ही मधुर था। वह पघितार 
पय म्जन गाता तो प्लन्त।करण से भक्ति का ररता बहा देता 
या | एक बार वह घर से निकल कर फिसी दूसरे गाव जा 
रहा था। रास्ते मे एक खेत मिला । वहा चार-पाच आदमी 
वेंठे थे श्रौद मकक्‍क्री उगी हुई थी । किसानो ने उप्ते देखकर 
प्रावाज दी और बिठलाया । भजनानन्दी विश्राम लेने के लिए 
उनके पास बेठ गया । क्रिध्षानो के दिल मे, खाप्त ठौर से खेतो 
में जब फपल तेयार खडी होती है, उद्दारता विद्यमान रहती 
है। भ्रतएव किसानो ने आग्रह करके भजनानन्दी महाशय को 
इछ भुटटं सेक कर खिलाए । भुट्टे खाकर ग्रौद प नो पोकर वह 
बहुत असन्न हुआ फिर सोचा-मेरी इनसे न जान न पहचान ! 
फिर भी इन्होने मुझे भुट्टो खिलाए है और पानो पिलाया है तो 
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चार्य महाराज ने शअ्रत्यन्त रोचक शैली से किया 
है-दुनिया दोषो को बडी उम्रग के साथ अपनाती 
दोषो को रहने की जगह को कमो नहीं है । यह 
पे को घखमड था गया कि भगवान्‌ ऋपमदेवग हमे नहीं 
ने भीतर हमे स्थान नहो वते तो न सही । हमारे 
सप्तार पडा है| हम कही भी रह जाएँगे। हमारा 
ने वालो की कमी नही है । हमे क्या जरूरत है कि 
[स जाएँ ! इस ५कार अभिमान मे श्राकर दोषोतने 
फ्टकने की कोशिश नही की । वे भगवान्‌ से दूर ही 
* म यह हुआ कि भगवान्‌ गुणों से ही घिरे गए । 
'मे एक भी नही रह! ग्रौर समस्त गुण समा गये | 


नन्‍्त गुणों से विभूषित भगवान्‌ ऋषभ्देव को ही 
“बार नमस्कार हो । 


"प! यह सृष्टि सारी गुण-दोबमय है । प्रत्येक वस्तु 
और कुछ श्रवगुणा होते हैं । फिर गुण और दोष 
जक रेखा खीच देता भी बडा कठिन काम है । 
क। एक ही धर्म किसी के लिए ग्रुणा और दूसरे के 
न जाता है। लोक में कहावत प्रसिद्ध है--'किसी 
यडे किसी को बैगन पथ्य !” एक औषध एक्र को 
द्ध होती है तो दूमरे के हानिकारक भी ही जाती 
'के लिए लाभप्रद है उसके लिए उसमे गुर है भौर 
हानिकारक है उसके लिए वह दोष युक्त है ! 


अतिरिक्त वस्तु का एक ही धर्म किसी खास 
+ गुण माना जाता है और जब वही धर्म उ8 
'गे बढ जाता है तो दोष माना जाने लगता है। 


२5 
सुहोकीण |  कएगएख/ख/ का सौरभ ) | 


बीमारी की कया सुताई और अपनी चिकित्स। प्रणाली का भी 
पर्िय दिया! यह पुर: उससे मत में ग्रोचा-गजर | 
जाएगा ! 

तोब--विचार कर उपते किसानो से कहा--डाम लगते 
डी ग्रावश्यकता नही हैं मैं इस बीमारी का मत जानता हूँ । 


कान में पूकते ही अच्छा हो जाएगा। यह कह कर उपने 
प्रजनानन्दी के काने में केंदी- 


रे गायक ! ये गायन में बड़े, तू गायन प्रवीण । 
ये गाहक कडबीन के, ऐँ. ले बेठा कर वीण |) 


बावसे, अपने भजल किसे सुना रहे हो लोग तुफे डाम 
तगाने दी तैयारी में हैं। चुप्पी साध लो, भ्न्यथा दुगंति होगी । 
पह तो गायो-भेसो के प्रेभी हैं और तुम सितार लेकर बेढे हो ) 


बृह्मदत्त चश्रवर्ती को चित्तजी ने सारगर्भित उपदेश 
दिया, किन्तु परिणाम क्या निकला । कुंछ भी तही । 


तो भाशय यह है कि भ्योग्य श्रोर अभद्र को उपदेश 
देने से कोई लाभ तहीं होता । जो कल्याण का मार्ग जानता 
चाहता हो, उसी को उपदेश देना उचित है। छोडे--से गांवड़े 
पे बहुमूल्य हीरे भौर पन्‍्ते लेकर बैठोगे तो कौन खरोदेगा " 
पी प्रकार दान, शील, तप और भावना का लोकोत्तर माल 
3. बड़ा जौहरी ही खरीद सकता है । इंध्त माल को खरोदने 
के लिए कुछ ग्रावश्यक गुण होने चाहिए। जैसे हनी का 
दूध शोने के पात्र मे ही ठहर सकता है, उत्तो प्रकार वोतराग 
को वाणों भो सद गुणवान्‌ सुपात्र मे हो ठहर सकती है। भग- 
वात्‌ ऋषश्देव ग्रतन्‍्त गुणों के भण्डार थे। भगवान्‌ के सदगुणं 
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बुराई करते थे ! राम जेगे भद्रशील गौर 
पुरुष का विरोधी रावण था । कृष्ण जैसे उत्तम 
कस श्रौदजरासघ मौजूद थे | जब सीता 
लभी तो कुछ स्प्रियाँ उन्हे कलक लगाने को भी 
धु-सन्‍्तो को किसी से क्‍या लेचा--देना है ! 
| का अनुष्ठान करते है और विरक्त भाव से 
” है।फिद भी लोग उनकी बुराई करने पर 


है। कहा है - 
'« हिय अ्रति ताप विसेखी, 
-ह सदा परसपत देखो ॥ 


जी कहते हैं कि खल (दुर्जन) पुरुष के हृदय 
, सन्‍ताप भरा रहता है ।के वह पराई सम्पदा 


फाहै। 


,ण करो कि अगर दूसरे को पुण्ययोग से विपुल 
है तो तुम्हारी क्या ह।नि हो गई ? दूसरा तुम्हे 
बशाली नही बना है। उसने पूर्वभव मे प्रृष्यो- 
होगा, दान दिया होगा, दीन--हीन जनो की 
साता पहुचाई होगी तो श्राज उसका फल भोग 
“वा बनने की इच्छा है तो तुम भी वैसे कार्य 
| करने से क्या लाभ है? ईर्षा करके तो तुम 
€थति मे पहुँचोगे । अपनी अधिक हामि कर लोगे ! 
'क्ति इस तथ्य की बात पर विचार नहीं करता। 
भाव का ठोक-ठीक विचार नहीं करता और 
शें भरहृण करता है । 


हदुगुणो का सौरभ] [ २३१ 


इस प्रकार मुणो और दोषो की कल्पना मनुध्यो फी 
प्रपनो-ग्रपनी इच्छा और परिस्थिति पर निभर है।इस स्थिति 
में गुण और अवगुण का एक निश्चित विभ्राजन करना ही 
कठिव है | किन्तु वास्तविक हृष्टिकोण से विचार किया जाय 
तो गुणों और दोषो को स्थिर क ना कठिन भी नही है । श्रौरो 
की बात जाने दें श्रौद सिर्फ आत्मा के हो सम्बन्ध में विचार 
फर तो कह सकते हैं कि जो आत्मा का असली रूप स्वभाव 
है, जो परपढाथ के सयोग से उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसके 
हारा प्रात्वा का उत्थान ग्रौर हित होता है, 'जसके कारण 
मनुष्य ग्रपने समाज में आदर सप्मान या प्रशतसा का पात्र 
बनता है, वह गुण कहलाता है । इसके विपरीत जो आत्मा 
का स्वभाव नहीं है, जो उपाधि से जनित है और जिसके 
कारण आत्मा की विशुद्धता घटती और मलीनता बढती है, 
जिपके कारण झात्मा का पतन होता है उसे दोष समझना 
चाहिए । 


सद्गुण प्र/प्त करना विवेकशील पुष्षष का कर्त्तव्य है। 
पद्गुण प्राप्त करते का अर्थ है भ्पने अमला स्वकृप को ओर 
प्रागे बठना । ग्रात्मा का जो भी वास्तविक स्त्रमाव है उसे 
प्राप्त करनी ही इस्त जीवन का परम पुमुपार्थ है. यही जीवन 
की परमसिद्धि है।इसी में मानव जीवन की कृताथतः है। 


कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि दुगुंणी 
लोग सुणवानो की भी निन्‍्दा करते हैं । सावारण मनुष्य 
को त्तो बात ही क्या है, जगत्‌ मे सवश्रेष्ठ सदृगुणो 
पे सम्पन्न, लोकोत्तय महापरृर्ष परम वातदराग प्रौर सर्वज्ञ- 
सवर्दर्शी तीथंड्भूर भगवान्‌ की भी तिन्‍दा करने वाले निकल आते 
है मसल्ीपुत्र गौशलक और जमालो जेसे लोग भगवान्‌ महा- 
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र कंसे होगा ? इस प्रश्त का उत्तर पहले ही 


है - 


त गुणा' पुसा, विक्रसन्‍्त्येव ते स्वयम | 
कस्तूरिकामोद शपथेन प्रतीयते ॥ 


में गुण हैं तो वे अपने आप ही विकसित 
तूरी मे सुगनन्‍्च है तो कया वह आप ही भाप 
नी ? कस्तूरों में गन्‍्ध की विद्यमानता के लिए 
प्रावश्यमत। नहीं होती इसी प्रकार गुणों को 
ए कोई प्रयास नहीं करना पडता ! अतएव 
चिन्ता मत कर | यहु न समझ कि मेरे ग्रुणो 
ही है तो वे गुण निरयंक्र हो हो गए । तेरे 
के लिए हैं। उन तेरी आत्मा ऊँची उठेगी, 
- तुझे जीवन मे शान्ति प्राप्त होगी ! कोई 
द्र करता है तो करे झौच नही करता है तो न 
पा बनता-बिगडता है? तनिर्जव वत्त में विक- 
कुसुम अपनी नेत्षगिक छटा से सुशोमितत 
'ने सुचितर सौरभ को दिह मण्डल में परि- 
। बेया उसने भी चिन्ता की है कि-हाय | 
नही मिला? नहीं वह ऐसी चिन्ता बही 

+ ही या न हो, उसका स्वभाव खिलता दै 
'खिरता है । वह जिलेगा, वह मुस्कराएगा 
को प्रसृत करने मे किचित्‌ भी कमी नहीं 
तुम भी अपने जीवन के सुमन को विका- 
जो के सौरभ से सम्पन्न बनने दो तुम्हारे 
के लिए ही हैं। उनसे कोई लाभ उठाता 
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साराश यह है कि खल पुएथ निष्कारण ही गुणी जनो 
ते जलते श्रौर उनकी निन्‍दा करते है ! किसी ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ 
पुएष को देखकर मूख कहता है-- अजी, क्या जानता है यह ! 
तुम नही जानते, इन्हे मैं जानता हु | पोथे घोट कर दिमाग मे 
भर लेन से क्‍या होता है ? 


उदार हृदय दानी की कीत्ति जब चारो ओर फंलती है तो 
ईरषवान्‌ उसे सहन नही कर सकता । कहता है-वह तो उडाऊ 
है उड।ऊ ? बाप-द्ादो का घन पानी की तरह बहा रहा है! 
खुद कमाए तो पता चले ! 


इस प्रकार अ्वगुणों और दोषदर्शी पुरुष क्रिसी भी ग्रुण- 
वान्‌ के गुणों को सहन नही करता है | वह ग्रुणो मे अवगुणों 
का ग्रारोप कर देता है और उनकी निन्‍दा करके सन्तोष 
मानता है | ऐसा करके वह अपने दोषो को बढ़ाता है। नीति- 
कार यथार्थ ही कहते हैं-- 


नागुणी गुरिनं वेत्ति, गुणी गुणिषु मत्सरी । 
ग्रुणी च गुरणारागी च, विरल; सरलो जन; ॥ 


अर्धात्‌--जो स्वयं निगुण है, वह ग्रुणवात्‌ को समझ 
ही नहीं पाता और जो पुणो, है वह गुणा के प्रति मत्सरता 
का भाव रखता है। ऐसी स्थिति में गुणा होना और ग्रुणानु- 
राग्ी होना बडा हा कठिन है। दोनो बात जिसमे पाई जाए' 
ऐसा सरल हृदयजन कोई बिरला हो होता है | 


कहा जा सकता है कि जब निषुण गुणी का आदर 


हा करता झ्लौर गरुणी, गुणी के प्रति मात्सयय रखता है, 
तो फिर गुणी को समभने वाला रहा हो कौन? फिर ग्रुणी के 
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« घत को अपने पास नही रबखू गा । रक्त के 
जीवन को कलकित नही करूँगा । 


मझ्ादर्श है ! लोग अपनी सन्तान के लिए 
'नअन्याय की अवगणना करके, उचित-अनुचित 
करके, छुल-कपट करके और भोलेभाले गरीबों 
ने चला करके घन इकट्ठा करते हैं। अगर पुत्र 
घर्मप्रिय हो तो वह अपने पिता से स्पष्ट कह 
'ऐसे घव को आवश्यकता नही है। में गशेवी 
“गा, पर अनीति की पूजी का उपयोग नहीं 
मेरे लिए अ्रधर्म न कोजिए, अत्याचार न 
उपायो से द्रव्योपार्जंज ने कीजिए । ऐपा कह* 
», अपने पिता को पाप से बचा सकता है 
के सामने शी सुन्दर सबक पेश कर सकता 
, अपने पिता के ऋण से किचित्‌ बज्ञ मे 
अपने जीवन को भी पवित्र ओर झादश 


वक ऐसा ही विचायवान्‌ पुत्र था । उसने 
- केह दिया कि मै आपकी अबर्म की पुझजी 
उपयोग नही करूँगा । ऐसे आदर्श पुरं4 
3 होते है। भगवान्‌ महावीर ने भी उत्तकी 
राजाओ, सेठो ओर अन्य जनो के समक्ष 
श्रौद सादगी को प्रभु ने आदश बतलायी 
' श्रावक, महाप्रभ्नु जिसकी बडाई करते हैं ! 


के ने भगवान्‌ के पास से बारह ब्रेत 
| उसका जीवन बड़ा ही उत्तम, घममय 
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हो तो भले उठाए नही उठाता तो भी उन्हे निरथेक न समझो । 
यही नहीं, अगर कोई खल तुम्हारे ग्रुणों में दोषो का झ्ारोप 
करता है, तुम्हारी उदारता को उडाऊपन कहता है, तुम्हारे 
सन्‍्तोष को कायरता या साहसहवीनता कहता है, तुम्हारे ब्रह्म- 
चय॑ को नपु सकता बतलाता है, तुम्हारे साहस को हैकडी 
मानता है, श्रौर इस प्रकार प्रत्येक गुण को अ्रवगुण के रूप में 
प्रकट करता है तो भी तुम चिन्ता न करो। सचाई सूर्य के 
समान हैजो मिथ्या के मेघो मे सदा के लिए छिपने को नही 
है । वह तो अन्तत" प्रकट होने को ही है। सीता के सतीत्व पर 
कलक लगाया गया था किन्तु क्या वह कलक प्रन्त तक स्थिर 
रह सका ? नही । वह आग को पानी बना कर प्रकट हो गया 
ग्रौर ग्रखिर उस सती को कलक लगाने वाले ही कलकित 
हुए । 


भाइयो ! स्मरण रक्‍्खो गुण ग्रुण ही रहेगे और दोष दोष 
हो रहेंगे । गुणों को दोष बताने वाले व्यर्थ कर्मंवन्ध कर लेंगे। 
तुम्हारे पास जो गुण हैं उन्हे तुम विकपधित करते चलो झोर 
गुणी जनो के गुर ग्रहएा करते रहो! गुण ग्रहरा करते समय 
यह न देखो कि गुणवान्‌ किस स्थिति का है और किस जाति 
का है ? जिसमे गुण हैं वह किसी भी जाति का हो औद कितनी 
ही गई-बीती स्थिति में हो, श्रेष्ठ है श्रादरणीय हैं भौय उसके 
गुण ग्रहण करने योग्य हैं । 


राजश॒ह नगद में पूरणिया नामक एक श्रावक था । 
पूरिया श्रावक के पिता के पास लाखों मोहरो का घन था; 
किम्तु वहु घन गरीबो को चुस कर इकट्ठा किया गया था+- 
प्रनोति से उपाजं॑न किया गया था। अतएवं उसने स्पष्ट कह 
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> हैं जिन्हे तत्काल दूथ करना चाहिए? भौर 
विशेषताए है, जिन्हे अधिक बढाना चाहिए ? 


५ के सिलसिले मे पुरिया ने कहा-कभी मुनि- 
'हारदान देने का सौभाग्य प्राप्न होता है, किन्तु हम 
 साधर्मी भाई का भोजनत-सत्कार नही किया | 


' प्रभु का उपासक सम्यग्हष्टि श्रावक साधर्मी 
। सच्चा धर्मात्मा अश्रपने स्वर्मीय बन्धु को सहोदर 

, प्रेम की दृष्टि से देखता है। सम्यक्तव के ग्राठ 
वात्सल्य नामक आझ्राचाच का झ्राशय यही है कि 
स्वधर्मी के प्रति उसो प्रकार का प्रेम प्रदर्शित 
गाय अपने बछंड पर प्रदर्शित करती है। 


 क्षावक की पत्नी का हृदय गद॒गद हो गया । 
)-क्या किया जाय ? सारे दिन मे इतनी ही 
है कि मुश्किल से हम दोनो का पेट भर सकता है ! 


। ने कहा हा, यह तो सत्य है, मगर एक दित तुम 
लिया करो और एक दिन में उपवास कद लिया 
श्रादमो के भोजव की बचत हो जाएगी। उस 
एक स्ववधर्मी को प्रतिदिन भोजन करा सकते हैं ! 


दूसरी स्नरी होती तो पति की यह सलाह सुतकर 

लगता ? न मालूम कितनी जली-कटी बात 
«-छु पूणिवारा की परनी भो घर्मं के रग में रगी हुई 
प्रयन्नतापुतवंक पति के इस परामर्श को अग्रीकाद के 
>यह तो और भो ग्रच्छो बात है । स्ववर्मी को भोज 


संदगुणों का सौरभ | [ २२७ 





प्रौर प्रशस्त था । वह सतोष के साथ झई की पूनिया बनाता 
और उन्हें वेच कर अपनो जीवनयात्रा व्वतोत्त करता था। वह 
प्रतिदिन शुद्ध भाव ले सामायिक करता था। 


सामायिक दो प्रकार को है-यावज्जीवन की और 
प्रत्यकाल को । यावज्जीवन की सामायिक्र साधुजी पालते हैं 
प्रौर श्रल्पकालीन श्रावक । यो तो अल्पकालीन साम्राधिक की 
कोई काल मर्यादा नही, किन्तु खुविधा के लिए उसका समय 
दो पडा निश्चित फिया गया है और यहो परम्परा अ्रव मान्य 
है। सामायिक समस्त घमंक्रियाग्रो का साद है | आत्मा की 
पुद्धिसमभाव से होती है और समभाव की प्राप्ति हा सामा- 
पिक है । ससारी जोव राग घ श्रांदि विषम भावों के कारण 
ही ससार भ्रमण करता है और जन्म-मरण करके नाना प्रकार 
की यातनाएँ भोगता है । जब विपमभाव मिटकर आत्मा में 
प्मभाव को जागृति होती है तमो आत्मा को सुख की प्राप्ति 
होतो है | प्मभाव क़े अभाव में जीव निरन्तर सन्तप्त बना 
रहता है । सम्रमाव श्रपूर्व अ्रमृत है । इसी कारण भगवान्‌ 
वीतर!ग ने सामायिक करने का विधान किया है और दैनिक 
प्रावश्यक क्रिपाश्रो में उसकी गणाना को है। पूरिया श्रावक 
प्रतिदिन सामायिक करके श्रपती आत्मा को समभाव से 
वत्ित करे रहा था। भाग्य से उस्ते पत्नो भो अनुकूल प्रकृति 
की मिल्री थी। वह भी पूरिया की हो तरह धर्म निष्ठ और सन्तोप- 
धोल थो । इस कारण दोनो का ग्रहस्वथ जीवन झानन्द झौर 
शाम्ति के साथ व्यतीत हो रहा था । 


एक वाद पति-पत्नी दोनों वेंठ कर अपने जीवन को 
एातोचना कर रहे थे। सोच रहे थे कि झपने जीवन में कौन- 
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: हैं जिन्हे तत्काल दूर करना चाहिए? झौर 
“५ । है, जिन्हे अभ्रधिक बढाना चाहिए ? 


के सिलसिले मे पुणिया ने कहा-कभी मुनि- 
'रदान देने का सौभाग्य प्राप्त होता है, किन्तु हम 
मी भाई का भोजन-सत्कार नही किया | 


प्रभु का उपासक सम्यग्हष्टि श्रावक साधर्मी 
धर्मात्मा अपने स्वर्मीय बन्धु को सहोदर 
प्रेम की दृष्टि से देखता है। सम्यक्तव के आठ 
त्सल्य नामक आचार का श्राशय यही है कि 
गे केप्रति उसो प्रकार का प्रेम प्रदर्शित 
य श्रपने बछडे पर प्रदर्शित करती है। 


वक की पत्नी का हृदय गदगद हो गया ॥ 
किया जाय ? सारे दिन में इतनी ही 
है कि मुश्किल से हम दोनो का पेट भर सकता है ! 


कहा हा, यह तो सत्य हैं, मगर एक दित तुम 

या करो और एक दिन में उपवास कर लिया 
।दमी के भोजव की बचत हो जाएगी। उस 
क स्वधर्मी को प्रतिदिन भोजन करा पमकते हैं ! 


ने ज्री होती तो पति की यह सलाह सुनकर 
लगता ? न मालूम कितनी जली-कटी बातें 

पूशित्रा की पत्नी भो धर्म के रग में रगी हुई 
" तापूत्ं॑ंक पति के इस परामझश को अगीकार केर 
ह तो और भो ग्रच्छो बात है | स्ववर्मी को भोज 


पदगु्णों का सौरभ] [ २२६९ 


कराने के साथ-साथ हम लोगो को एकान्तर तपस्या करने का 
लाभ मिल जाएगा | एक पथ दो काज हो जाएँगे ! इस लाभ 
को छोडना नही चाहिए ! 


बस, दूसरे ही दिन से उन्होने यहू नियम ले लिया कि एक 
स्वपर्मी को जिम्मा कर ही पारणा करेगे ! कृत्ती उज्ज्वल भावना 
है! आचाय कहते हैं-- 


भिथ्याहृष्टिसहस्न भयो, वरमेको जिनाश्रयी । 
जिताश्रयिस॒ह्न भ्यो, वरमेको ह्यण॒ुत्नती ॥ 
श्रण॒ुव्रतिसहत्न भ्यों, वरमेको महात्रती । 
महाव्रतिसहस्न भ्यो, वरमेको जिनेश्वर. ॥ 
जिनेश्वरसमं पात्र, न भूतो न भविष्यति । 
प्रत: पात्रविशेषेण, देय. दान शुभात्ममि ॥॥ 


प्र्यधात्‌ु-हजारो मिथ्याहृष्टियो की अपेक्ष! एक सम्यग्‌- 
देष्टि पात्र श्रेष्ठ है, हजारो सम्यग्हष्टियो की भपेक्षा एक श्रणु- 
व्रती पात्र झ्ोष्ठ है हजारों श्रणुत्रतो पात्नो की अपेक्षा एक 
महत्रती पात्र उत्तम है और हजारो महाब्रतियों की अपेक्षा 
एक तोर्यड्धार भगवान्‌ उत्तम पात्र हैं। तीर्यद्भूर के समान पात्र 
नेकोई हुआ है प्लौर न होगा । पुण्यशाली पुरुषों को पाथ का 
विचार करके घमदान देना चाहिए । 


गे भाइयो ! यो तो सभी दान उत्तम हैं, किन्तु उन सबमे 
जीवन को दृष्टि से आहारदान का विशेष महत्त्व है । ससारी 
जोदो के प्राणो का प्राधार प्लाहार है। ग्राहाद देता एक 
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जीवन देना है । आहार के श्रमाव मे जीवन नहीं 
| और धर्मक्रियाएं करने का भी अवकाश बही 


| है+- 


८ पु -पस्तीर्थ-करो5पि कुरुते करम। 
दाने भवेतु पात्रदत्त बहुफलं यतः |। 


दात करने वाला कितना सौभाग्यशाली है ' 
थ श्रोर देवेन्द्रों के पूज्ण तीथ्थेद्धूर भगवान्‌ भी 
नीचे अपने हाथ करते है | आह।रदान जब पात्र 
है तो उसका विपुल फल होता है ! जैसे बड का 
जमीन मे बोया जाता है, किन्तु पानों का संयोग 
« में वह हजारो को छोपा देने वाला विद्याल वृक्ष 
उसी प्रकार आहारदान देने से पुण्य का बीज भो 
हणा करके फल देता है | 


श्रावक ने आहारदान को इस महिमा को भली- 
क्रिया था। वह प्रतिदिन एक स्ववर्मी बन्धु को 

लगा ओर उसके आहार के बाइ ही उसने श्रोर 
पारणा करने को प्रातज्ञा कर ली। कई दिन इस 
। 


ऐपा आया कि उन्हें कोई जीमने वाला नहीं 
तीन पहरण चले गये, पुरिया श्रावक इधर-उधर 
ते छूढते फिरे, मगय कोई ने मिला, अचानक 
"“शिक के पूृत्र और मनन्‍्त्री भ्रभयकुमार से भेंट 
"ते पूछा-श्रावकजी कैसे घूम रहे हो ! व 
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कराने के साथ-साथ हम लोगो को एकान्तर तपस्या करते का 
लाभ मिल जाएगा | एक पथ दो काज हो जाएँगे ! इस लाभ 
को छोडना नही चाहिए ! 


बस, दूसरे ही दिन से उन्होने यहू नियम ले लिया कि एक 
स्वरर्मी को जिम्रा कर ही पारणा करंगे ! कंप्ती उज्ज्वल भावना 
है! भ्राचाय कहते हैं-- 


मिथ्याहृष्टिसहस्ने भ्यो, वरमेको जिनाश्रयी । 
जिनाश्रयिसहरस्न भ्यो, वरमेको छ्यणुब्रती ॥ 
अरुक्नतिसहर्स भ्यों, वरभेको महाब्रती । 
महाव्रतिसहस्न भ्यो, वरमेको जिनेश्वर. ॥ 
जिनेश्वरसमं पात्र, न भूतो ते भविष्यति । 
भ्रत. पात्रविशेषेणा, देय. दान शुभात्ममि ॥ 


पर्धात्‌ू-हजारो मिथ्याहष्टियो की अपेक्षा एक सम्यग- 
दृष्टि पात्र श्रेष्ठ है, हजारो सम्यग्हष्टियो की अपेक्षा एक अ्रणु- 
ब्रती पात्र अ्रष्ठ है हजारों श्रणुत्नतो पात्रो की श्रपेक्षा एक 
महाव्रती पात्र उत्तम है और हजारो महाब्नतियों की अपेक्षा 
एक तोथंडूर भगवान्‌ उत्तम पात्र हैं। तीर्थेद्भार के समान पात्र 
न कोई हुआ है श्ौद न होगा ,+ पुण्यशाली पुरुषों को पात्न का 
विचार करके घमंदान देना चाहिए । 


भाइयो | यो तो सभी दान उत्तम हैं, किन्तु उन सबसे 
जीवन की दृष्टि से श्राहरदान का विशेष महत्त्व है । ससारी 
जीवो के प्राणो का आधार प्राहार है। श्राह्मत देना एक 
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भाहयो ! राजा श्र णिक गुण ग्र!ही था। उसने अन्त.करण 
९ की श्रशसा को, आदर-सत्काय किया ! उसके सद्‌- 
की प्रशसा की । श्राप भी ग्रुणग्रहणा करेगे तो गुणवान्‌ 
प्रशसा के पात्र बन जाएंगे पैसा-पैसा करके हजारो और 
की सम्पत्ति इकट्ठी करते हो तो थोढ़े-थोडे गुण ग्रहण 
गुणी भी बनो । यह तो जानते हो हो कि अनन्त काल 
इन तिजोरियो के पहरेदार बन कर नही बंठे रहोगे । यह 
> कर जाना होगा और कोई नहीं कह सकता कि कब 
देता होगा ! इस्तलिए मेरी राय मानों तो कुछ सदगुणों 
ग्रह कर लो । वह तुम्हारी महायात्रा के समय काम 
गे । श्रागे के जीवन का सुख दुःख इस जीवन को भलाई- 
पर ही निर्भर रहेगा । इसलिए भ्रम को भग करो, विवेक 
को खोलो और श्रागे की सोचो । इस प्रकार विवेकयुक्त 
< जीवन-यापन करोगे तो तुम्हारी श्रात्मा में सदुगुणों का 
होगा और यह जीवन भी सुन्दर और वह जीवन भो 
बना लोगे ओर यहाँ और वहाँ श्रानन्द के भागी होगोगे। 
| सदुगुणों के सौरभ से संसार मह॒क उद्ेगा । 
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'(भ्रावक ने कहा -आज ग्रभी तक पारणा नहों हुआ, वयोकि कोई 
प्वर्मी जीमने वाला नही मिला है । 


अभपकुमार पुणिया की घर्मेंभावना की मन ही मन 
(शत्ा करने हुए बोले--चलो, मैं चलता हू । 


प्रभयकुमार जेसे वैभवशाली राजकुमार ने निर्धन 
[पणिया के धर जाकर वडी प्रीति से भोजन किया । जैसे 
कृष्णुजी ने विदुर के घर भोजन किया । सचमुच महान्‌ पुरुष 
भाव के भूखे होते हैं, व्यजनो के भूखे नही द्ोते । 


। ग्रभयकुमार ने उत्तम से उत्तम भ्रीर स्वादिष्ठ से स्व|दिष्ठ 
भोजत किया होगा, पर प्रीति और भावना के अनूठे रस 
से परिपुण भोजन जैसा उस दिन किया, शायद ही कभी किया 
हो। भोजन के पश्चात्‌ वे राजमहल गये ओर राजा श्रेणिक 
को पूणिया श्रावक का परिचय दिया । राजा ने बुला कर 
| पृणिया से कहा-हम आपको नगर सेठ की पदवो देना 
चाहते हैं | 

| पूणिया ने सरलभाव से कहा महाराज ! मुझे किसी 
उपाधि की चाह नही है । मैं बाहर की भरभटो में नहीं पल 
चाहता | सामाधथिक करता हैं और मगन रहता हूँ ' मुझे कृपा कर 
इन उपाधियों से दूर ही रहने दीजिए । 


राजा ने फिर आग्रह नहीं किया । उन्होने कहा- मैंने 
कि धर्मात्मा देखे हैं, परन्तु आपके समान सन्तोषशील और 
नष्काम श्रावक नही देखा । मेरे राज्य की ध्वोभा वैभवशाली 
, पैठो से नहो, आप जैसे सन्तोषी घर्धात्माओ से है । 
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श्रापको नमस्कार हो। है जिनेन्द्र | आप जन्म-मरणा रूप 
खसादर का शोषण करने वाले है- भवश्रमण का अन्त करते 
वाले हैं। आपको नमस्कार हो। 

भाइयो |! यहाँ आचाये महाराज ने ग्रादिनाथ भगवान्‌ 
को पुत्र: पुनः नमस्कार करके वन्दना-नमस्कार के महत्त्व को 
भी प्रकट कियः है । उन्होंने यह व्यक्त किया है कि जिसे जिन 
गुणो की प्राप्ति करनी है, उस्ते उन गुणों से मडित महापुरुष के 
प्रति हादिक विनम्रता या विनय का भाव रखना च.हिए। 
गुणवान्‌ ग्रुणो का प्रतिनिधि होता है, अतएवं गुणों का आादर 
करने के लिए गुणवान्‌ का अदर-प्रम्मान करना चाहिए 


ससारी जीव नाहा प्रकार की चिन्ताश्रो के पाश मे ग्रस्त 
है । उसके जीवन के समस्त प्रयात अपनी विविध प्रकार की 
चिन्ताग्रो का निवारण करने के लिए ही होते हैं। रात-दिन 
एक मात्र श्रपनी चिन्ताश्रो की पूत्ति के विराट अ्रयोजन मे 
ही सलग्त है । मगर प्रायः देखा जाता है कि उसके जीवन छा 
तो श्रन्त भ्रा जाता है किन्तु चिन्ताओं का अन्त नहीं अ्राता' 
क्रिसी प्रकार एक विन्‍ता समाप्त होती है तो अनेक विन्ताएं 
उसका स्थान ग्रहएणा कर लेती हैं। मनुष्य फिर नये विरे से 
प्रयस्त करता है और फिर चिन्ताओ को दूर करता है और 
फिर नृतन चिन्ताओं का शिकार बन जात है। 

यह बात इतनी सुगम है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन 
पर थोडा-सा दृष्टिनिक्षेप करते ही इसे समझ सकता है। सभी 
का अनु मव इस सबन्ध मे प्रायः समान है । किन्तु प्रइत ण्हं 
उपस्थित होता है कि इस स्थिति का कारण क्या है? चिन्ता 
निवारण का मनुष्य का प्रयाप्त विपरीत फलदायक क्यो साबित 
हीता है ? 
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स्तृतिः-- 


तु+्य नमस्रिभुवतातिहराय नाथ ! 

तुभ्य॒ नम॒ लितितलामलभूषणाय | 
पुभ्य॑ नमसत्रिजगतः परमेश्वराय, 

तुभ्य॑ं नमो जिन ! भवोदधिशोषणाय || 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी को स्तुति करते हुए आ्राचाये महा- 
राज फप ्रति हैं कि-हे सर्वेज, सर्वंदर्शी,श्रतन्त शक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम, 
हिवभदेव भगवन्‌ | आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! 
कहे तक आपके गुण गाये जाएँ ? 


गे है नाथ । 'आप तीनो जगत के प्राणियों की आति श्र्थात्‌ 
ता एवं पीडा को नष्ट करने वाले हैं। आपको नमस्कार 
हो | प्रभो | आ्राप इस पृथ्वोतल के निर्मेल आभूषण हैं। आप 
की नमस्कार हो ! भगवन्‌ ! श्वाप तीनो लोडो के परमेश्वर हैं । 
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प्रश्न--वन्दनएणरा भते ! जीवे कि जशणायइ ? 
उत्तर--वन्दनएण नीयागोय॑ मम्म॑ खबेइ |, , 
उच्चागोय कम्म॑ निबंधइ। 
' सोहर्गं च ण॑ अपडिहय झाणाफल विव्वत्तेद | 
दाहिणभाव॑ च रु जणयईइ ॥। 


अर्थात्‌ - प्रश्न -हे भगवन्‌ ! वन्द्रता करने से जीव को 
+ फल होता है ? 


उत्तर-- ( १) वन्दना करने से नीचग्रोत्र कमर का क्षय 
होता है। 
(२) उच्चग्रोत्र कर्म का बन्ध होता है । 
(३) अव्याहत सौभाग्य की प्राप्ति होती है4 
(४) दाक्षिण्य भाव, %्राप्त होता है। 


घर्मभाव से युक्त होकर तीन बार उठ--बैठ कर वन्दना 
करने का विधान किया गया है| ऐसी वन्दनता करने से मनुष्य 
नरकगति, तियंच्रगति, एवं निद्य समझी जाने वाली मनुष्य 
जातियो मे जन्म लेने स बच जाता है। उसे परम सौभाग्य की 
प्राप्ति होती है 


सौभाग्य कौन नही चाहता ? सभी सौभाग्यश्ञाली बनने 
की दच्छा रखते हे, किन्तु सोभाग्यशाली बनने का जो उपाय 
ज्ञ।ती पुरुषो ने बताया है, उसको प्रयोग मे नहीं लाना चाहते! 
मनुष्य अकड कर रहता चाहता है, किसी गरुणवान्‌ के प्रति 
विनम्नरता की वृति नहीं धारण करना चाहता, फिर भी यह इच्द्ा 
करता है कि उसे सुख-सौमाग्य की प्राप्ति हो ! बबूल बोकर 


| 


न 
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इत् प्रवनन का उत्तर खोजने के लिए सही विचारों मे 
प्राना पाहिए : बात यह है कि जब काररा प्रनुरूप होते है 
तभी कार्य को उत्तत्ति हाती है। विपरोत कारण जुटा कर कोई 
काय घपिद्धि नही कर सकता + चने खाकर प्यास बुभाने की 
चेब्दा वितरीत चेब्टा है, बालचेष्टा है। इस चे७्टा से प्यास बुमेगी 
नही. प्रत्युत बढेगों हा । इवो प्रकाद विन्‍न्ता निवारण के लिए 
ऊिये गये प्रतिकूल उपायो से चिन्ताओ्नो को वृद्धि ही हो सकतो 
है, उनका निव।रण नहो हो सकता ॥ 

विचार करना चाहिए कि प्राणी के अन्त करण मे नित्य 
नूतन चिल्ताए क्‍यों उत्पन्न होती है ? चिन्ता उत्पत्ति का मूल 
केरिण है पद पदार्थों को अमभिलाषा। जोव अपने स्वरूप में 
सततुष्ट न होकेइ जड पदार्थों का इच्छा करता हैं श्लौ< उस 
इच्छा का बढाता जाता है । बस, इच्छाओं को वृद्धि ज्योन्ज्यो 
हीतो है. चिन्वाएं भो बढ़तों जातो हैं । झतएत्र चिन्ताओो को 
हरक ले के धहज उपाय है परपदार्थों के प्रति निष्पुद्ठ वृत्ति 
परणु कृरना--अपने श्रापमे सन्तुष्ठ रहना । 

तव निधियो और चौदह रत्नो का अश्रधिपति चन्वर्त्ती 
सत्तार को सर्वोत्तम समृद्धि पाकर भी चिन्ता से मुक्त नहीं 
होता । यहो नही, बल्कि साधारण ग्र॒हस्थ को अपेक्षा उसको 
विन्ताए झ्विक गम्भोर श्रोर व्याप6 होता है। इससे यहो 
निष्कृष तिकलता है कि निश्चिन्त बनने के लिए - निष्परिग्रह 
बतना च[हिए। भगवान्‌ आइिनावथ के पावततम चरणों की 
शरण लेने वाला हो सब भ्रकार की श्रात्ति शौद चिन्ता से मुक्त 
हो सकता है । 

भाइयों ! नमस्कार करने को बड़ी महिमा है । शाख्र 
मे कह है-- हे 
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मूलाउ खधघप्यभवों दुमस्स, 

खंधाउ पच्छा समुविति साहा। 
साहप्पसाहा विरहन्ति पत्ता 

तेश्रो सि पुप्फ॑ च फल रसो य ॥| 
एवं धम्मस्स विण्रों मूल परमों से मुक्वों । 
जेण कित्ति सुञ्र सिग्ध, नोसेसे चाभिगच्छइ। 


श्र्थात्‌-जिस प्रक्रार वक्ष के मूल से स्क्रन्ध की उत्तत्ति 
ती है, पश्चात्‌ स्कन्ध से शाखाएं' उत्तन्न होतो हैं, शाखाग्ो 
टहनियां परंदा होती हैं, पत्ते श्राते हैं ओर फिर पुष्प, फेर 
य इस उत्तन्न होते हैं, उसी प्रक्राद धर्म का मूल विनय है 
६ उसका अन्तिम फल मुक्ति है। विनय से कोत्ति मिलता 
'« सम्पूर्ण श्र्‌ तज्ञान का लाभ होता है । 


विनय को धर्म का मूल बतलाया गया है। इसका अ्र॑ 

है कि मनुष्य के अन्त.करण में जब तक विनय का विकात् 
होता तब' तक धर्म का भी विकास नहीं हो सकता । 
ते पुरुष हो बामिक हो सकता हैं । विनय के बिता 
की कल्पना करना वेसा ही है ज॑ंसे बिना नीव के महल 
ए+ थ करना या बिता जड़ के वृक्ष की कल्पना करता । 


विनय के बिना धर्माचार्य की आराधना नही हो सकती। 
कंदा चित्‌ दाास्त्रो मे पारगत हो, किन्तु उसमें यदि वितय 
त्ति नही है तो उप्का ज्ञान निरथक है, उससे कोई लाभ 
हीता । बल्कि अविनोत का ज्ञान उलटा हानिकारक होता 
* बालक के हाथ मे पड़ी हुई तलवार उसके लिए घातक 
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प्राम के फल पाने को इच्छा करने से क्या इच्छार्पृत्ति होगी? 
वही । ऊरी जाति श्रौर सुख-सोभाग्य पाने के लिए प्रभु के 
चरणों मे विनम्र भाव से मस्तक मुकाना चाहिए। प्रभु के 
मांग का ग्रनुसररा करने वाले भिग्न॑न्धथ मुनियों के चरणों की 
वेरता करती चाहिए। शास्त्र का यही विधान है । 

नमस्कार करना एक महत्त्वपूर्ण तप है ओर ऐसा तप 
है कि पच्चोम उपवाश्न मा उप्तकी तुलना नहीं कर पकते । 
तेमस्कार में ग्रमाधारण चमत्कार है? यही कारण है कि 
प्रधदेवलीक के इन्द्र शक्तन्रजी भी भगवान्‌ के चरणों को 
नेमस्कार करने के लिए ग्राते हैं । 


देवताओ्रों को पल भर की फुप्तत नहीं है। तुम किसी 
पुन्दर सिनेमा को भीतर बेठकर देख रहे होश्नो श्रोब उस समय 
कोई किसां प्रयोजन से बाहर बुलावे तो कया तुम्हारी जाने की 
रचा होतो है? तब देवता तो ३२ प्रकार के नाटक देखने में 
निमरन रहते हैं । किन्तु उत्त अनुछे आनन्द को त्याग करके भी 
भगवान्‌ के पास्त भरते हैं। आपसे पूछा जाय कि कल व्याख्यान 
में क्यो नही श्राये, तो आप कहेंगे काम हो गया ! मंगद काम 
गया हो गया निकाम हो गया ! 


ग्रापने भगवती जी शाझ्ष का श्रवरा' किया है? सच्चा 
त्रवक समझता है कि वीतराग की वाणी सुनना और सत्सगति 


करता हो सबसे उचा अर्थ है, और इसके विवाय दुनिया के 
सब काम ग्रन्थ हैं ! 


भाइयों | यह केवलियो के वचन हैं। नमस्कराय करना 


हा धर्म है। विनय धर्म का माहात्म्य साधारण नही है ! घास 
कहा है -- 
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इस प्रकार आज्ञा बडा घममम हैग्माज्ञा भी विनय का 
एक रूप*है । भगवान्‌ की आज्ञा के बाहुद मास-मास ख 
की तपस्था करके शरीर को सुखा लिया जाग्र तो भी श्र 
का कल्याण नही होता । सवेज्ञ का कथन है कि अज्ञा-- 
की क्रिया करने से मोक्ष नही मिलता ! श्रोमदाचारॉगसूः 


कहा है-- 
दुग्वसु मुणी ग्रणाणाएं, तुच्छए गिलाए वन 
एस वीरे पससिए | अच्चेद लोयसज्ञोग एस णाए पु 
-श्र श्र द्वि अर, छ 


अर्थात्‌-जो भगवान्‌ की झाज्ञा में न रह कर स्व 
से ग्राचरण करता है, वह मुनि मोक्षगम्त के योग्य नहीं 
वह सम्यर्जञान आ्रादि से शुन्य है। जब कोई श्रावक * 
उससे कुछ सशयात्मक प्रश्न पूछता है तो वह अज्ञात के के 
उत्तर देने मे समर्थ वही होता । इस कारण उसके मत में २ 
उत्पन्न होती है। इसके विपरीत जो पुरुष भगवान्‌ की 7 
मे रह कर यधायोग्य आचरण और प्ररूपण करता है, 
वीर--कमं शन्रुपो का विनाश करने मे प्तमथ--प्रशसनीय | 
है । वह लौकिक सयोगो को लाघ जाता है -बन्चनो को 
फेंकता है । यही आत्महित का- सन्मार्ग है । 


इस प्रकार गआज्ञानुवर्त्ती होकर व्यवहार करने 
क्िम्त प्रकार अपना कल्थाण करते है ? इसके ज्वलत उदा 
जास्रो मे विद्यमान हैं । महासतो मृगावती का नाम आप 
प्राय, सभी ने सुना होगा । वहु कितनी विनीत और ग्र। 
वत्तिनी थी और उत्तका उन्हे क्या फल मिला, यह बात उ 
जीवन घटना से सहज द्वी समर में थश्वा जाती है । 


धम्मस्स विशग्नो मूल ) [ २३६ 





होती है उसी प्रकार अभिमानी और अविनीत पुरुष का ज्ञात 
भी उप्तके लिए हानिष्रद सिद्ध होता है। उसके, लिए अ्र्थ॑त्ताघक 
प्रोर कल्पाणकारी ज्ाख्न भो अनर्थकद श्रौर अकल्याणकारी 
प्ावित होता है। वह शाशत्र भी शस््र वत जता है ! ग्रतएव 
प्र्येक कल्याण॒कामी साधक का सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि वह 
विनीत बन, अपने घमंगुरु, ज्ञानदाता एवं उपकारी के प्रति विनम्र 
होकर रहे । मोक्ष के श्राकाक्षी को चाहिए कि वह अपने गुरु 
को प्रसन्न एवं सन्तुष्ट रकसे , विनय सब सदुगुणों का झाघार 
है। विनय से ही मनुष्य सदगुणो का पात्र बनता है ' नीतिज्ञ 
जन भी कहते हैं-- 


विनयात्‌ याति पात्रताम्‌ | 
ग्र्थात्‌-विनय से ही पात्रता आती है ॥ 


विनीत साधक सदेव गुरु के श्रादेश के अनुसार व्यवहाव 
करता है । गुर की शज्ञा स्वाष्याय करने की हो तो 
खाध्याय करता है, वैयावृत्य करने को हो तो वेयावृत्य करता 
है ग्रोर निएशक भाव से यहो समझता है कि ग्रु७ जो कहते 
हैंचह सब निजंरा के लिए ही है। 


४ भाइयो | यह घम्म चक्रर्वत्तियो का धर्म है, मँगतो और 
_ मल्लारियों का नही + न जाने किस पुण्प के उदय से यह तुम्हें 
+ मिल गया है । इस धर्म को पहले पालती थी शनिया और अब 

हैं गई सेठानियाँ । यह वासुदेवों ग्रौद बलढेवों का धर्म था! 

वेनेकी महाशानियो का थे 5 ज ् 
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एक अतिशय विनीत शिष्या की भाति उन्होंने चन्दनवाला वे 
आदेश को अगीकार किया और द्वार पत्र खडी हो गई। 


मुगावती अपने आपको विक्‍्कारने लगी क्रि मैंने जिस 
समाचारी को परमश्रे यस्कर समझा है, आज प्रमादवश उसका 
उल्लंघन हो गया ! श्राज मुझे परमदयावती गुराणीजी का 
उपालम्भ घुनने का अ्रवसर आया ! मेरी भूल के कारण उन्हें 
यह कहना पडा कि खडी रहो ! मेरे निमित्त से उन्हे कष्ट हुग्ना 
हे--उनकी शान्ति और समाधि में विध्त पडा है! मैं कितनो 
प्रमादिती हूँ ! 


इस प्रकार विचार करते--करते उनकी पर्णिामधाश नें 
निर्मल और निर्मेलतर रूप धारण किया | कर्मों के आवरण 
क्षीप हो गए औद उन्हे सरपुर्ण ज्ञान-केवलज्ञान-की प्राप्ति 
हो गई ! 


प्रवत्तिनी चन्‍्द्रबालाजी पास ही सो रही थी। उसी 
मय एक काला सर्प उधर होइऋर निकला भर उनकी ओर 
ने लगा। मृगावतीजी ने चन्दनबाला का हाथ, साँप से 
पाने के लिए दूसरी ओर सरका दिया ! उनकी निद्रा भग हो 
ई। हाथ सबकाने का काररणा पूछने पर सुगावतीजी नें क्षप 
"बात बतलाई । चन्दनबालाजी ने झाइचर्यान्वित होकर 
>- इस घोर अधकार मे तुम्हे काला सर्प कैसे दिख गया ? * 


मृगावती-आपके ही प्रताप से ! 

चन्दनबाला--क्या विश्येष ज्ञान उत्पन्न हो गया है. 

भृुगावती--जी हा, आपके प्रताप से ! 
चन्दव-प्रतिपाती या झगप्रतिपाती_? पु 
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एक बार मृग/वतीजी भगवान महावीद के समवसरण 
में गई। उस दिन समवप्तरण मे साक्षात्‌ चन्द्रदेव और सुयंदेव 
भी उपस्थित हुए थे । श्रतएव दिन रात का कुछ पता नहीं 
लगता था । मृगावतीजी दिन सम कर वहा बहुत देर तक 
बेठो रही । उनकी साथ वाली श्रन्य सतिया चली गई थीं । जब 
चन्द्र और सूर्यदेव चले गये तो ठीक समय का पता चला। उस 
प्रमय बहुत विलम्ब हो चुका था और सब जगह श्रघेरश छा 
गया था | मृगावतीजी सोचने लगी-गजब हो गया ! मुझे समय 
के। कुछ खयाल ही नही रहा झोर मैं बंठी ही रह गई ! 


इतनी देर-सध्या पड जाने-तक उपाश्रय से बाहद रहना 
साध्वी-समाचारी से विरुद्ध था ' किन्तु अब क्या हो सकता 
था ? वह मन ही मन १श्च।त्ताप करती हुई सीधी झपनी गुरुणी 
परदनवालाजी के पास पहुची । चन्दनबालाजी ने समाचारी के 
उल्लंघन के लिए मृगावताजी को फटकाय बताई झोर कहा-बस, 
वही दरवाजे पर खड़ी रहो । यही तुम्दारे समाचारी के अति- 
तक्मण का प्रायश्रित्त है । 


मृगावती कोई साधारण श्रेणी की महिला नही थी ॥ 
वह कोश म्बोनरेश को रानी थी झ्ौद विपुल वेभव तथा प्रचुय 
भोगोप्ोग की सामग्री का परित्याग करके, आ्रात्मकल्याण के 
हेतु साध्वी बनी थीं। मगर उन्हे अ्रहकार छू तक नही गया था । 
पाधु जीवन में प्रवेश, करने के बाद राजा-रक का कोई भेद नही 
रह जाता । वहा सब साधक एक ही श्रंणो के होते है। ज्ञान 
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विनय को समस्त ग्रुणो का मूल बतलाते हुए ग्रन्थकार 
कहते हैं -- 


विनयायत्ताश्च गुणा, स॒ विनयश्च मार्दवायत्त । 
यस्मिन्मा्दवमखिल, स सर्वंगुणभाक्त्वमाप्नोति || 


अर्थात्‌-सभी ग्रुण विनय के अ्रधोन हैं।किरी भी गुण 
की प्राप्ति के लिए विनयद्यीलवा घारण करनी 'पडती है | 
लौकिक्र विषयो मे और क्‍या लोकोत्तर विषय मे-बिता 
के प्रगति नहीं होती । किसी भी कला को सीखने के लए 
० केलाविद का विनय करना पडता है । 


जैसे पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर 
दं, उसी प्रकार गुण विनयभील व्यक्ति मे ही अ।ते हैं। भ्रभि- 
न के कारण जिसको गदंव ऊँचो बनी रहती है, उप्मे गुण 
ए भा सकते । 


ग्रन्थकार कहते हैं कि सभी ग्रुए विनय के अ्रधीन हैं, 
५, विनय मादंव श्रर्थात्‌ निरहकरारवृत्ति पर निर्भ है । 
कफ चित्त में कोमलता होगी, उसी मे वितय भाव आएगा 
ये बहू सब गुणों का पात्र बत जाएगा। शास्त्रकारों ने वितय- 
की भूरि भूरि प्रशपा की है ( विनय के विषय मे शास्त्रों मे 
» अधिक कहा गया है कि उसका सकलन किया जाय तो 
श्रच्छा बडा पोथा बन सकता है । उसको सक्षेप में कहे तो 
सकते हैं कि-- 


विवत्ती श्रविशीयस्स, संपत्ती विणियस्स च || 


प्मत््त विउय्ोो इज ) [ २४३ 





नृपाइचो--पघ्रद्दि राठी ! 


चच्धनबाला उनन्‍्द गई कि नुयावतों प्तौक्िकत केपससाध 
को ध्वामिनों हो गई हैं। फिर उन्होने कहा-झसा ररपा 
सती, भेरे अपराध को ! जैंने तुम्हारी झात्मा को उज्ज्पलता 
को परत नहीं पाया था ! यद्यपि मेरे मन मे तुम्हारे प्रति कंबाय 
के लेश भी नही था, बल्कि दितकामना ही थो, फिर भी तुभ्ऐे 
दंड दिया है ! यह मे. झल्यज्ञता का ही फल है ! इस एहाई 
प्रात्मालोचना और अ'त्मन्तिन्दा करते-करते चन्दत्तबाजाजी केगे 
मो केवलज्ञान को प्राप्ति हो गई ! 


भाइयो ! बताझ्नो कब से तुम जन्मन्मरण कद रहे हो? 


ठीक है। शअ्रनादि काल से ससाद का प्रत्येक पाणी 
जन्म-मरण के अप्रतिहत अवह में बह रहा है। जोक फा ऐसा 
कोई प्रदेश नही, जहाँ इस जोव ने जन्म-परण ने किया हो । 
मगर ग्राज तक इसका कल्याण नही हुआ । कभी सोधते हो फि 
इसका क्या कारण है ? इप्का कारण विवयधम की आशपता 
ते करना है। 


वितयघर्म हितकारी इसको धार धार धार ! ॥ ऐर ।। 
भाइयों ! घविनयघर्म हितकारी है, रु देने बाला एं, 


उन्म-मरण मिटाने वाला है श्रोय तिराबाध श्रातनद्ध देंगे बाण 
है ४५ 7४ 
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प्रतिष्ठा के भूखे थे ! पर उसका ऐसा सोचना अ्रमपूर्ण है। भपवी 
प्रतिष्ठा के लिए नही, किन्तु विनयमूलक जंवधम की प्रतिष्ठा के 
लिए, साधुप्तमाचारी की समीचीन मर्यादा को अक्षुण्ण रखने 
के लिए और जिन मुतियों ने आत्म#ल्याशण के निमित्त 
प्राचार्य की धरण ग्रहण को है, उतको सन्मार्ग पर चलाने के 
लिए और मगल-माग बतलाने के लिए आचार्य को ऐसा 
अनुशासन करना पडता है। वे ऐसा न करे तो अपने कर्त्तव्य 
से च्युत हो जाएँ और अपने आश्रित मुनियो को भी कर्त्तव्य- 
च्युत बनाने मे सहायक हो जाए ! 
डाक्टर कटुक से कटुक औषध पिलाता है और आव- 
श्यकता होने पर चोरफाड भी करता है। कभी कभो तो समूचे 
अगर को काट कर फेक देता है। यह सब बोमाण के कल्यास 
के लिए ही तो करता है । ऐवा करके हो वह अपने कर्चव्य का 
पालन कर सकता है । इसी प्रक।र गुरु शिष्य को जो दड या 
प्रायश्रित्त देता है, वह उसी की शुद्धि के लिए देता है। अतएव 
शिष्य को ऐसे अवसर पर यह नही सोचना चाहिए कि गुरुणी 
यो कह दिया और त्यो कह दिया। उसे गुरु का उपकार 
।नना चाहिए कि उन्होने दोष की शुद्धि करके झात्मा को 
मेल बना दिया। 
विनय की जैसी महत्ता धामिक क्षेत्र मे है, वैसी हो गा8हँ- 
- कक्षेत्र मे भी। पुत्र को पिता पर, लघुश्राता को ज्येष्ठ 
पा पर, इसी प्रकार प्रत्येक छोढे को बडे के प्रति विनयभाव 
अग चाहिए | ऐसा करने से गाहेस्थजीवन शभ्रानन्दमय, 
'न्तिमय, रसमय और सुखम्य बनता है । विनयव नु्‌ के जीवन 
विकास होता है और विनथविहीन का विकास अवरुद्ध हो 
हर है । इस विषय मे एक उदाहरण ' प्रसिद्ध है । 


हि 
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यह देखकर मैंने अपने मन मे सोचा--इनके घर मे की 
खानदानों है। खानदान ऊँचा न होता तो लडका अपनी मा 
को एक ही घुडकी में चुप कर देता ! 


वेष्णवों के यहाँ लिखा है कि जब तकहु माता पित 
मौजूद हैं, पुत्र को तीर्थ॑यात्रा के लिए जाने को ग्रावश्यकत 
नही है। जिसके घर मे ही तोर्थ मोजूद है उस्ते इधर उध 
भटकलने की क्या आवश्यकता है ? कदाचित्‌ पुत्र पहले हो म 
जाय तो अपनी विनयशीलता के कारण वह १४ हजार वर्ष की 
श्रायु पाकर देवलोक में जाता है ! 


यद्यपि जैनधर्म विनयमूलक धर्म कहलाता है, फिए भी 
इसका यह श्रर्थ नहीं कि भ्रन्य घर्मो मे विनय की महत्ता नही 
स्वीकार की गई है। विनय स्वंसम्मत धर्म है और उत्तम 
श्रणों को नीति भो है । सब्र धर्मों ने इसे स्वोका६ किया है । 


जैनधर्म अपनी सम्पूर्ण प्राचार प्रणालिका को विनय के ही 
अभ्तर्गत कर देता है। इसी दृष्टिकोश से शास्त्र मे विवय के 
दो भेद किये गये हैं- भ्रवगार घर्म प्रौर आगार धर्म । ज्ञ/तासूत्र 
में ज॑ंतधर्मं को विनयमूल धम्र प्रकट किया गया है। उत्तरा- 
ध्ययन्त सूत्र में, जो भगवान्‌ महावीद की अन्तिम कालीन 
शिक्षाएं बतलाता है, पहली शिक्षा विनय बतलाई गई है। वहा 
विस्त्पर पूर्वक विनय घम्मे का वजन किया गया है। दशवे- 
कालिक सूत्र में भी श्रत्यन्त प्रभावशाली शब्दों में विनप्रसम'धि 
का वर्णन है । इन सब वर्णांनों पर ध्यात् देने से सहज ही धमभ 
मे आ जाता है कि विनय कितना महान्‌ गुण है और आत्मोत्यात 
के लिए उसकी कितनी श्रावश्यकता है ! 


पग्माभ दिए प्रो मूल | [ २५१ 
मा 8 
हडजियों के यधन मे कभी खीचतान न करो, उनकी अविनय- 
धामाहना मत करा । नही तो पघननन्‍्त काल तक मनुष्य जन्म 
पाना हो कांथन हो जाएगा। 


प्रगर प्रारका प्रपमा जोचन पादन, मगलमय शोर उच्च 
ध्गाना है तथा घानवान्‌ धनना है तो गुर का विनय करो 
तारण में गुर था सद लक्षण बतलाए हैं ।उन लक्षणों से गुर की 
रीता एर लो । शबरत्र पी कप्तौटो पर फस लो भ्ौर जो सो 
हद बा शाता सादित हो “से पझ्पनसा ग्रुय बना सो | गुर बना 
जय भा पल प्‌ ध्रपन जो यने की नोका पी प्तबार उनके हाथ 
४ सौंप हो निष्दाक शोर निदियन्प बस जाप्मो। फिर ध्रोख 
भी व दर उपशे बतसाये मार्ग पर घलते घलो। निस्सदेह होकर 
४ गशी हाहाय का पाछ्तन रो । कोई याठ समन, में न भावे तो 
पमभो छा प्रयन रो, पिर भी ममभ में न श्रावे हो गुर के 
छपटशा क। धिरोधाय शरगे चलो । जब गुर बनाने से पहले पृ रो 
एराहा €ए पृर हो घोर एनहे घ्य कित्य में कोई दोष नहीं देखते 


९, दिर 55 छाोटरेल दा पालन दरने मे दया सो ध-पियार ? 
थो श्ानाणानी २ 
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नीचे बैठिए और अपने गुरु को ऊपर बिठलाइए और गुर के 
प्रति विनय का भाव लाइए । ऐसा करने से अवश्य आपका 
मनोरथ पूरा होगा । 


श्रे सिक महाराज ने जब ऐसा किया तो भट विद्या सघ 
गई | अभिप्राय है कि विनय के विता न विंद्या आती है,न 
मन्त्र सिद्ध होता है और न कोई अन्य गुण प्राप्त हो सकता है। 
ग्रतएव माता-पिता की ही भाँति शिष्य को शिक्षक का भी 
सादर करना चाहिए | शा सत्र से भी कहा है-- 


जस्सन्तिए धम्मपयाईं सिक्‍खे । 
तस्सन्तिए वेयणियं पउंजे ॥ 


श्र्थात्‌-जिसके पास से धर्म के पद सोखे अथवा धर्म 
शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे, उसके प्रति विनय का प्रयोग करे। 


कई लोग अपने आप शास्त्र बाँच लेते है और व्याख्यान 
देने लगते है । कोई बात समझ में नही आती तो कह देते है- 
आचार्थों ने यो,हो लिख मारा हे ! जो उनकी मर्जी हुई, लि 
दिया ! कई लोग तो केवलियो की निन्‍्दा करने से भी नहीं 
चूकते | ऐसे निन्‍्दको का कल्याण नहीं हो सकता। घौरे 
अगुल का तिनका लेकर कोई जम्बूद्वीप को नापना चाहे तो 
क्या नप सकता है? लेकिन बिगडी खोपड़ी के लोग अपनी 
कमजोरी को महसूस नही करते | पूज्य उदयसागरजी महाराज 
कहते थे कि केवलियो के वचन सम्राठ्‌ के दुशाले के समान हैं। 
बुद्धिमत्ता से प्रयोग करने पर वह शोभा बढाते हैं और खीप- 
तान करने से तार-त!र ब्रिखय जाते है। इसलिए भाईयों ' 


5५.0 शक [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग 


बिना मुरुम्यो गुणनीरधिभ्यों, 

जानाति तत्व॑न विचक्षणो 5पि । 
आकणदीर्धायितलोचनो 5पि, 

दीप॑ बिना पृश्यति नान्धकारे || 


गुणों के सागर गुरु के बिना तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्य 
भी तत्त्व को नही समक सकता-प्रुरु के प्रसाद से ही मर्म 
पाया जा सकता है| श्राँखे कितनी ही बडी और तेज क्यो 
हो जब घनघोर अवकार छाया होता हे तो दीपक के बिंत 
कुछ भी दिखाई नहीं देता। यद्यपि देखने वाली ग्राख है 
श्रांस में ही हश्य पदार्थों को देखने को क्षमता है, फिर भ 
अधघकार में दीपक की आवश्यकता होती है। इसी प्रका 
देखते की शक्ति शिष्य मे होती है, मगर दिखाते वाले ग्रु- 
अवश्य चाहिए। जैसे दीपक के बिना सिर्फ नेत्नों के भरोसे पर 
अन्धेकार में चलने वाला मनुष्य ठोकर खाता है, गडहे में 
गिरता है या मार्ग भूल कर विपरीत मार्म ग्रहण कर लेता है, 
उसी प्रकार अपनी बुद्धि के सहारे चलने वाला और ग्रुरु रूपी 
प्रदीप की सहायता न लेने वाला मनुष्य भी पथश्रष्ट हो जाता 
है श्रौर अपने लक्ष्य तक नही पहुँच पाता । इसी लिए कहां है -- 


पिता माता श्रातवा प्रियसहचरी छन्तुनिवहः) । 
सुहृत स्वामी मायत्करिभटंरथाश्रा। पेरिकंर: ॥ 
निमञ्ञन्त॑ जन्तु नरकंकुहरे " रक्षितुभर् । 

(६५ नै + त्‌ 
मुरोधमधिमप्रकंटनपरातू को5पि न परः ॥ 
चाहे माता, पिता, आता, पत्नी, पुत्र, मित्र और स्वामी 
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नही कि वह सेनापति के आदेश को अनगीक]< करे ! कर्दा 
किसी सनिक ने आज्ञाभग किया तो वह गोली से उडा दि 
जाता है । इस कठोर अनुशासन से कभी हानि भी होतो दि 
पडे तो भी अन्त में तो लाभ ही होता है । बिता अनुशासन 
व्यवस्था कायम नही रह सकती + 


घाभिक क्षेत्र में गुरु का वही स्थान है जो सैनिक लेत्र 
सेनापति का है। इसलिए झाप अपनी मनमानी मत करो औौ 
गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो । हानि-लाभ और तकं-वित 
का विचार मत करो । अपनी बुद्धि ग्रुरु के चरणो मे अ्रवित्त क 
दो । अपने तक॑ को गुरु-अस्था से गला दो। अउने विचार 
को गुरु के श्रादेश का अनुचर बना दो, फिर देखो कि थोडे ही 
दिनो में तुम्हारा जीवन कहा से कहाँ पहुचता है ! भीघ्र ही 
तुम्हारे श्रन्त:क रण मे एक अ्रस,धारण जाम्मति उत्पन्न होगी, 
एक क्रान्ति का उदय होगा । एक श्रनृठा प्रकाश चमक उठेगा। 


भाइयो ! कुतर्क का त्याग करो श्रौर श्रचल विश्वास 
उत्पन्न करो । विश्वास बड़ी चीज है। बोलो, रंडी के छोकरा- 
छोकरी क्‍यों नही हाते ” इसलिए कि उसे एक विश्वास नहीं 
है । पतिब्नरता एक पर विश्वास रखती है तो वह फलती-पूलती 
है । तुम वेश्या वाला विश्वास मत करता, किन्तु अपने धर्म 
पर पक्के रहना । 


श्रीकृष्ण महाराज को घर्मं पर कितनी पक्‍की श्रद्धा थी? 
तभी ठो उन्होने क्षायक समकित पाई ओर तीर्थंकर गोन्र का 
बध किया । वे श्रागामी उत्सपिणी काल में तीथँैकर होगे श्रौर 
. जगत्‌ का उद्धार करेंगे। जब रुक्मिणी श्र परक्मावती दीक्षा 
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पाएपों | एस प्रकार धमिमान के गलने ही प्रौर धन्‍्त)- 

श्ग में दिनयधर्म के प्रकट होते ही भगवान्‌ दाहउसी को 

पाजशाम हो प्राप्ति दो गई | ये महान्‌ पुण्ष थे । उन्होंने पोढ़े 

हशार से हो प्रपनी दुबवंलसा दूर फर दो घोर विनयपर्म को 
र0्ण बर लिया 


सम रदासी थो विनीतता पर विसार करो। उनकी 
है श्र बुद्धि का पनी प्रत्य कौन हो सकता है ? ढदिर्-ु 
जियो ब।२ भगवान्‌ से प्रदन करते, उसनी ही छार तीन दणा 
४:७2: भार विधियृूयक यन्दता करते थे । पनय दिनययति ' 


धाजिभड़ को बधा सती है? एबा थार उनयी माता ने 
सए अए७>लालजी । भीये धापाो । पं शिदा पपारे है | 


धाजिभर उप सगप साटवा देतरे में मिमंग्ग यें। पहने 
प्र हि ढोई प्यापारों प्रापाह | एहएप उगहीद ढह वदिया- 
काल ॥ २ जनाय मोलनोीद मे | छापशो एृश्एा हो, 
धर एरोट बर भधार मे दाए दो 
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भी चला गया श्रोर शीतकाल भी व्यतीत हो गया । शरीर 
बेल चढ गई श्र पक्षियों ने घोसले बना लिए । इतनी कठिनत 
तपश्चर्या का अनुष्ठान करने पर भी-उन्हे केवलज्ञान नहीं प्रा 
हुआ । तब फर्म दयालु, भक्तभीतिभजन भगवान्‌ ऋषभदेव 
ब्राह्मी और सुंन्दरी को-जो दीक्षित हो चुकी थी-उनके प 
भेजा | वे खोजती-खो जतो तपस्वी बाहुबली के निकट पहुँची 
उन्होने कहा-हे भाई | तुमने राज्य त्याग, सप्तार के उत्त 
सुख छोडे श्रौर सयम को ग्रहण किया, किन्तु फिर भी गज. 
सवार हो रहे हो ? भाई! परम तास्‍्वी के लिए ऐसा करना 
शोभा नही देता । जब इतना सब छोडा तो हाथी को सवारी 
भी छीड़ दी होती । 


साध्वियाँ इत्तना कहु कर चली गई 


उधर बाहुबली इन शब्दो को सुनकर सोच-विचा मे 
पड गए । उन्होने विचार किया-साध्वियाँ मिथ्या भाषण नही 
कर सकती, तब मैं कोन से हाथी पर चढा हूँ ? सोचते सोचते 
ध्यान मे आ गया कि अहा, मैं अभिमान के गज पर सवार हूं !, 
श्रब॒ तक अभिमान ने मेरा पिण्ड नही त्यागा है! भर इस 
प्रभिमान के प्रभाव से ही मेरी घोर तबस्या फलवती नही हो 
रही द्वै । झभिंसान कषाय ही मेरी कंवल्य प्राप्ति मे बाधक है । 


बस, उस वीरवर तपस्वी थे उसी समय अपने अ्रहकाद 
को चुरण कर दिया । सोचा-अ्रभिमान श्रात्मा की निमलता में 
इतना ववाधक है तो 'मैं इसे पास ही न भ्ाने दूंगा । श्रब मैं 
श्रपने पू्वंदीक्षित ६८ लघुभ्राताशो के चरणो मे पभमेस्कार 
करू गा और इस अभिमान 'का ही सान-सदन करके -इसे उप* 
शक्त सजा दू गा ! 
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भाइयो ! इस प्रकार प्रधिमान के गलते ही झौर ग्रन्ता- 
करण में विनयघर्म के प्रकट होते ही भगवान्‌ बाहुबली को 
प्रनन्तज्ञात की प्राप्ति हो गई! वे महान्‌ पुरुष थे। उन्होने थोड़े 
से इशांरे से हो श्रपनी दुर्बलता दूर कर दी श्रौर विनयधर्म को 
घारण कर लिया 


गौतम स्वामी की विनीतता पर विचार करो। उनकी 
सी प्रखर बुद्धि का घनी श्रन्य कौन हो सकता है? किन्तु 
जितनी बार भगवान्‌ से प्रश्न करते, उतनी ही बार तीन दफा 
उठ-बैठ कर विंधिपूर्वक वन्दता करते थे | धन्य विनयवृत्ति ! 


शालिभद्र की कथा सुती है? एक बाद उनकी माता ने 
उनसे कहा-लालजी ! नीचे श्राश्रो । श्रे रिफक पधारे हैं ! 


ध्ालिभद्र उतर समय नाटक देखने मे निमग्न थे। उन्होने 
समभा कि कोई व्यापारी श्राया है | भ्रतएवं उन्होने कह दिया- 
माता, मैं नही जानता मोल-तोल मे ! श्रापकी इच्छा हो, उसी 
भाव मे खरीद कर भडार मे ढाल दो ! 


के 


माता मुस्किराई कि लाल को श्रभी तक यही नहीं मालूप 
कि श्र णिक कोन हैं ”? श्रोर फिर उसने कहा-श्ररे, यह तो अपने 
ताथ हैं | इनकी छत्र-छाया में ही हम रहते हैं । 


माता के यह बचत सुनक्रर शालिभद्र को एक ग्राघात- 
सालगा। वह सोचने लगे-श्रोह, मेने तो स्वप्त मे शी नाथ 
का नाम नही सुना था । मेरे ऊपर भी बया चाथ हैं ? 


वेठ पलग पर धरे ध्यान, दिल म्यान विचारे ऐसी बात | 
नहीं कीनी करणी, जिससे हुए हमारे सिर पर नाथ ॥ 
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भी चला गया और शीधंकोल भी व्यतीत हो गया । शरीर पर 
बेल चढ गई भौर पक्षियों ने घौसले बना लिए ) इतनी कठिनतर 
तपश्चर्या का अनुष्ठान करने पर भी उन्हे केवलज्ञान नहीं प्राप्त 
हुआ । तब परम दयालु, भक्तभीतिभजन भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
ब्राह्मी श्री? सुंन्दरी को-जो दीक्षित हो चुकी 'थी-उनके पास 
भेजा | वे खोजती-खोजतो तफ्स्वी बाहुबली के निकट पहुँची । 
उन्होने कहा-हे भाई | तुमने राज्य त्योप, सवार के उत्तम 
सुख छोडे और सयम को ग्रहण -किय्ा, किन्तु फिर भी गज पर 
सवार हो रहे हो ? भाई ! परम तास्वी-के लिए ऐसा करना 
शोभा नही देता । जब इत्तना सब छोडा तो हाथी को सवारी 
भी छीड़ दी होती । 


साध्वियाँ इतना कह कर चली मई 


उधर बाहुबली इन शब्दो को सुतकर सोच-विचा: मे 
पड गए । उन्होने विचार किया-साध्वियाँ भिथ्या भाषण नही 
कर सकती, तब मैं कोन से हाथी पर चढ़ा हूँ ! सोचते सोचते 
ध्यान मे श्रा गया कि अहा, मैं अभिमान के गज पर सवार हूँ |, 
श्रव॒ तक अभिमान ने मेरा पिण्ड नही त्यागा है! श्र इस 
भ्रभिमान के प्रभाव से ही मेरी घोर तबस्या फलवती नही हो 
रही है । भ्रभिंमान कषाय ही मेरी कैवल्य प्राप्ति मे बाधक है । 


बस, उस वीरवर तपस्वी ये उसी समय अपने अ्रहकाद 

की चूर् कर दिया । सोचा-श्रभिमान श्रात्मा की निमलता में 

इतना वाघक है तो मैं इसे पास ही न श्राने दूँगा | श्रव मैं 

पने पूवंदीक्षित €८ लब॒अआाताश्ो के चरणो में त्मंस्कार 

“गा और इस अभिमान 'का ही 'साव-मदन करके -इसे उप 
युक्त सजा दू गा ! 
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झौर किसी भो प्रकार का कायक्‍लेश प्ापकी श्रात्मा को निर्मल 
मही बना सकता। भझ्रतएव आपको वीतरागता की ही उपासना 
करनी च।हिए । वीतरागता का परम प्रकर्ष ससाश में प्ररिहत्त 
जिनेन्द्र भगवान्‌ में ही पाया जाता है। इस फारण झापको 
उन्ही के चरणो भे झपत्ती विनयश्नक्ति प्रकट करनी चाहिए। 


इससे श्रापकी श्रात्मा का उद्धार होगा झौर श्लानन्द ही 
प्रातन्द वरतेगा,॥ 


२-१-४६ | 
पाली 
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हज 


श्रभी तक मैं समझ रहा था कि मैं ही सब का नाथ हूँ। 
किन्तु यहां तो मेरे सिर पर भी नाथ निकल पडा ! छि, इस 
ससार में रहना व्यर्थ है ! इसको त्याग कर सयम घारण कद 
लेना ही श्र यस्कर है । 


ऐपा करने से मेरेतिरद पर कोई नाथ नहीं रह जायगा। 
किन्तु माताजी ने नीचे उतरने के लिए कहा है । नही जाऊगा 
तो श्रविनीत हो जाऊंगा | इस प्रकार विचार कर वे नीचे गए । 


कही भाइयो ! शालिभद्र के श्रन्त करण में विनय के 
सस्कार न होते तो वे ऐसा सोचते ? वास्तव में प्रृण्यवान जीव 
ही विनय के गुण को प्राप्त करता है + 


इस प्रकार चाहे शास्त्रों मे प्रतिपादित चरित्रो का 
अध्ययन करो, च है शास्त्रो के विधात को देखो सर्वत्र विनय 
की प्रघानता ही श्रापको दिखाई देगी। किसी भी प्रकार की 
खेती ऋने के लिए पहले जमीन तो बनाने की श्रावश्यकता 
होती है, उसी प्रकार प्रत्येक गुण को प्राप्त करने के लिए विनय 
की श्रावश्यकता होती है । यही कारण है कि आचाय॑े मानतृज्ध 
महाराज ने भगवान्‌ आदिनाथ-ऋषभदेव को पुन, पुन नम- 
स्कार किया है । 


वीतरागता का उपासक वीतराग को नमस्कार करता 

है श्रौोयथ घन का उपासक धनवान के आ्रागे मस्तक मुकाता है। 
से जिस वस्तु की चाह है, वह उसी वस्तु के स्वामी को 
ता है। आाप यहा श्रात्मा के कल्याण की कामना लेकर 
ये हैं श्रौर श्रात्मा के कल्याणा का एकमात्र उपाय वीतरा- 
गता की प्राप्ति है । वीवराग भाव के अ्रभाव मे कोई भी तपस्या 


नाम और रूप ] [ २६१ 


विधाता हैं, क्योकि भापने मोक्ष-मार्ग की विधि चलाई है। इन 
सब भ्रमाधारणा गुणों के कारण, भगवन्‌ ! यह स्पष्ट है कि 
भाप ही पुरुषोत्तम हैं । 


भाइयो | यह भक्तामरस्तोत्र का एक पद है। साथ स्तोत्र 
इसो प्रकार की शभ्रतीव रमणीय भ्ौर हृदयहारी सूक्तियों से 
भरा हुआ है। इसमे भगवान्‌ नाभिनन्दन की ऐसे समर्थ छाब्दो 
मे स्तुति की गई है कि जो कोई भी उन शब्दों के मर्म को समझ 
कर पठन करेगा, उसका चित्त भक्ति के शअ्रत्तिवंचनीय रस से 
ग्रवगाहुन किये बिना नही रहेगा । उसके श्रन्तश/करण से भक्ति 
का भप्रतिविमल झरना फूटे बिना नही रहेगा। इस स्तुति में 
हृदय को द्रवित कर देने को प्रपूर्व क्षमता है । 


श्राज मधलाचरण में जो पद्म बोला गया है, उसका कई 
दृष्टिकोणो से बडा महत्त्व है। भक्ति का भ्रनुठा रस तो उप्से 
प्रवाहित हो ही रहा है, ईएंवर का घ्वरूप भो उससे स्पष्ट 'कलक 
रहा है। ससार में ईश्वर को लक्ष्य करके जो जटिल मतभेद 


चल रहे हैं, उनका श्रन्त कर देने का मार्ग यहा श्राचाययं ने बडी 
खूबी से सुझा दिया है । 

प्रकसर देखा जाता है कि लोग परमात्मा के स्वरूप 
पर विचार नहीं करते शोर उसके विविध नामो का आग्रह 
करके ग्रापस में कगडते रहते हैँ। कोई राम के नाम को पक्कह 
कर बैठा है तो कोई रहोम ताम पर डटा है! कभी-कभी तौ 
नाम का झगड़ा इतना तीद्र बन जाता है कि न पूछो बात! 
यहा तक कि कई वैष्णव छशिव का नाम उच्चारण नही करते 
शोर होव लोग विष्णु के नाम से चिढ़ते हैँ) इस प्रकार गहराई 
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स्तुति:- 


बुद्धस्त्कमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात्‌; 
त्वं शद्धूरोईसि भरुवनत्रयशद्धूरत्वातु । 
घाता$सि घीर ! शिवमाग्गंविधेविधानात, 
व्यक्तं त्वमेव भगवच्‌ ! पुरुषोत्तमो&सि |। 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये मह- 
शाज फर्माते हैं कि-हे स्वज्ञ, सवदर्शो, श्रनन्तशक्तिम।तृ, १6* 
षोत्तम, ऋषभदेव भगवन्‌ ! श्रापकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? 
प्रभो ! कहा तक श्रापके गुण गाये जाए ? 


हे प्रभो ! हे देवो द्वारा पुजित पादपीठ वाले प्रभो ! आप 

द हैं क्योकि देवताशो ने भो आपके श्रनन्त बोध की पूजा 
है। वाथ ! श्राप ही शकर हैं, क्योकि श्राप तीनो लोको में 
न्ति और सुख का प्रसार करने वाले हैं। है जिनवर [| श्राप 
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पे तुच्छ पदार्थ को लोजिए या परमात्मा जैसे महान पदा 
को लीजिए | प्रत्येक में अनन्त गुणों का अस्तित्व हैं ।य 
ठीक है कि हम परिमित बुद्धि वाले श्रनन्‍्त गुणों को श्रलग 
गलग समभने मे समथ नहीं हैं, फिर भी अल्पन्ञों की स 
के कारण उल्तु स्वरूप श्रन्यथा नहीं ही सकता ! वस्तु 
स्वरूप में व्त रही है. उसमे आपकी समझ की चिन्ता नहीं है 
प्रापके भ्रन्यथा समझने से वह अन्यथा नही होगा । वह 0 
प्रपने निज रूप में ही रहेगी ! 


हाँ, तो परमात्मा में भी श्रनन्त गुणो की सत्ता हैँ । 
प्नन्‍्त गुणो। के कारण ही परमात्मा के प्रतन्‍्त नाम हैं 
प्रनन्‍्त गुणों मे ज्ञन ग्रुण प्रध/न है । परमात्मा प्रनन्तज्ञ 
हैं श्रौर यही उसका प्रधान लक्षण है. जैपिे सूर्य अपने रथ 
पर रहता है, किन्तु उसका भ्रकाश लोक मे व्याप्त द्वोता है 
उसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान भी अखिल लोकालों “ 
है! इसी अपेक्षा से परमात्मा को स्वेव्यापी भ्रथवा वि 
करते है । 

दूसरे लोग भो परमात्मा को स्ंब्धापी कहते हैं । 
हम भो सर्वव्धापी कहते हैं, किन्तु दोनों की दृष्टि में भेद है 
दूमरे लोग दरीर से व्यापक मानते हैं। उनका फेंहना हट 
परमात्मा दरीर सहित सवव्धापी हैं। कटद्दा भी है-- 


विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुख, 
विश्वतो बाहुरुत विश्वतः पाद्‌ । 


पर्थात्‌-ईश्वर॒ की भाख सब जगह हैं, मुख 
जगह हैं, भुजाएं सब जगह हैं और पेर भी सब जगह हैं । 
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में न पहुँचने वाले लोग रूप को न समझ कर नाम मे ही अटके 
रहते हैं । 


जानीजन नाम को गौण श्रौर रूप को मुरुष मानते हैं। 
वे वस्तु के स्वरूप का चिन्तन करते हैं और ययवार्थे स्वछूप का 
निर्णय कर लेते हैं। फिर उस वस्तु का नाम कुछ भी रख 
लिया जाय, किसी भी छाब्द से उसे वहा जाय, इसमे उन्हें 
कोई शभ्रापत्ति नही होतो । 


परमात्मा का स्वरूप एक है और नाम श्रनेक हैं। जैनो 
के सहस्न नाम मे भगवान्‌ के हजार नाम बतलाये गये हैं भौर 
घेष्णवों मे भी सहस्न नाम प्रचलित हैं। इस तरह हजारो नाम 
होने पण भी तत्त्व एक ही है । परमात्मा के विषय मे जो इस 
तथ्य को समझ लेगा वह नाम को लेकर राग-द्वष में कदापि 
नही पड़ेगा! 


आचारयय महाराज ने यहां परमात्मा के अनेक तामों को 
एक ही स्वरूप मे घटाया है। वे कहते हैं-परमात्मा बुद्ध भी 
है, शकर है, ब्रह्मा (विधाता) भी है श्रौर पुरुषोत्तम (विष्णु) 
भी है ' इसका श्रर्थ गह नहीं ममभना चाहिए कि परमात्मा 
के स्वरूप अलग-श्रलग हैं। स्वरूप तो सब का एक है, किन्‍्तु 
नाम ही अलग-श्रलग हैं । 


प्रब प्रश्ण हो सकता है कि परमात्मा का स्वरूप हया 
है” इस प्रश्न.का उत्तर भी परोक्ष रूप मे इस पद्म मे श्रा 
गया है । 


सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु में 
नेक -अश्रनन्त गुण पाये जाते हैं। सप्ताय के किसी भी तुच्छ 
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' शान होगा बड़ा आत्मा ग्रवदय होगा। शभ्रव जब हम पर- 
ग़त्मा को ज्ञान से , सवेव्यापक कदते हैं तो क्या परमात्मा 
हप गुणी सर्वव्यापक है ? नही, परमात्मा की आत्मा को व्या- 
पक मानने मे अनेक आपत्तियाँ हैं। फिए भी ज्ञान को जो सर्ग- 
व्यापक कहा है, वह सि्फे शक्ति की अपेक्षा से । अर्थात्‌ ईश्वर 
को ज्ञान समस्त पदार्थों को हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष जानता है; 
सतार का कोई भी पदार्थ उनके ज्ञान से अगोचर नही हैं, इसी 
कारण परमात्मा का ज्ञान व्यापक कहलाता है। कहा भी है- 


गंतूण ण परिदिंदइ, णाणं णेयं तयम्प्ति देसम्मि । 
आयत्थं चियः नत्ररं, अचितसचीउ विण्णे ॥ 


श्र्थात्‌ू--जिस जगह पर ज्ञेय पदार्थ विद्यमान है, उस 
जगह जाकर ज्ञान उस पदार्थ को नही जानता है, किन्तु आत्मा 
मे स्थित रह कर ही जानता है । कोई कहे कि श्रात्मा मे रह 
फेर बाहर के, दुर-दूर के, पदार्थों को ज्ञान किस प्रकार जान 
सकता है ? इसका उत्तर यह दिया गया है कि भ्रचिन्त्य शक्ति 
के द्वारा ऐसा होता है । 


भ्राखिर हम भी तो एक जगह बैठे--बैठे दुनिया भर की 

वस्तुओं का स्मरण करते हैं। स्मरण भो एक प्रकार का ज्ञान 

। इस प्रकार जब हमारा ज्ञान हमारी श्रात्मा मे स्थिर रहता 

हुआ भी बाहर के पदार्थों को जान सकता है तो परमात्मा का 

? भी आत्मा मे रहा हुआ ही समस्त जगत्‌ के पदार्थों को क्‍यों 
नही जान सकता ? 


कदाचित्‌ यह कहा जाय कि हमारा पदार्थों के पास 
जाकर ही उन्हे जानना है, तो यह कहना युक्त नही है। 


२६४ ] [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १३ 





भ्रब श्राप विचार कीजिए कि यदि सम्पूर्ण लोक में 
ईश्वर का हो शरीर भर! हुआ हुप्ना है तो शरीर तो शरीर दी है, 
जैसा हम लोगो का वेसा ही ईश्वर का। श्रतएवं दूसरे किसी 
पदार्थ को रहने का श्रवकाश ही नही मिलेगा ! क्‍या हम सब 
लोग और जगत्‌ के ग्रन्य समस्त पदार्थ ईश्वर के शरीर में ही 
समाये हुए हैं? ऐसा हो तो बडी गडबडी होगी ! ईइवर को 
नरक में भी रहना मानना पडेगा और श्रशुचि स्थानों में भी 
मगर ऐसा मानना ईश्वर की शान के खिलाफ है। इससे ईए्वर 
के ईश्वरत्व में बहा लगता है। श्रवएव शरीर से ईइवर क 
सर्वव्यापी मानने की कल्पना बुद्धिग्राह्म नही हैं । 


कहा जा सकता है कि ईश्वर के छारीरव्यापी होने 
श्रगर बाघा श्राती है तो ज्ञान-व्यापी होने में भी तो यह 
बाधा है। फिर आप ज्ञान से व्यापक क्यो मानते हैं ? 


इस प्रध्त का उत्तर समभने योग्य है। बात यह है 
गुण श्रौर गुणी में तादात्म्य सबन्ध होता है। दोनो साथ-सा 
हो रहते है एक को छोड़ कर दूधरा कदापि नही रह सकता 
जैसे फूल और फूल की गध शअलप-श्रलग नही रह सकते, उम्त 
प्रकार कोई भी गुण अपने गुणी को छोड कर नही रह सकता 
अ्रथवा जैसे घट का रूप घट को छोड कर श्रन्यत्र नहीं ज 
सकता, उसी श्रकार कोई भी ग्रुण अ्रपने गरुणी को छोडक 
अन्यत्र नही रह सकता। इस नियम को भली-भाँति सम 
लेना चाहिए ।॥ 


श्रात्मा गुणी क्लौर ज्ञान उसका ग्रुण है। उपयु 
सिद्धान्त के अनुसार वह भी श्रलग-पभलग नहीं रह सकते 
श्र्थात्‌ू जहाँ झात्मा होगा वही ज्ञान होगा प्लौर ज 
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भगवान्‌ ने तब तक ही उपदेश दिया जब तक वे तेरहवें गुण- 
स्थान मे रहे । चौडहवें गुणस्थात मे पहुँचने पर उपदेश देना 
वद कर दिया, क्योकि फिर अ्रक्रिय हो गए। उन्हे कोई काम 
फरना शेष नही रहा । काम शेष रहता है तो पुरुषार्थ किया 
जाता है और शेष न रहे तो पुरुषाथं करने की भी क्‍या झ्ाव- 
श्यकता है ? जैसे किसी मनुष्य के सामने सौ मन अनाज का 
देर पडा है । तोलने वाले ने तोलना श्रारभ किया और सब तोल 
डाला। जब शेष नही रहा तो कया तोलेगा ? और होगा तो 
तोलेगा । नही होगा तो श्रपने तोले-तराजू लेकर घर जाएगा। 
इसी प्रकार जब तक कर्म बाकी रहे तब तक भगवान्‌ पुरुषार्थ 
करते रहे ; तब कर्म न रहे तो अपने घर-मोक्षधाम-मे चले 
गए। अ्रत्न उन्हे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नही रह 
गई जहाँ तक श्रघूरापत है, कुछ प्राप्त करते की अभिलाषा 
है, वहाँ तक ही पुरुषार्थ है । भ्रगर भगवान्‌ का भी काम अधूरा 
रह जाय तो समभना चाहिए कि वह भगवान्‌ हो नहीं हैं ! 
जब तक श्रपुर्णता है तब तक परमात्मापन प्राप्त नही होता । 
जिप्में पाँच गुण पाये जाते हैं वही भगवान्‌ हैं-- 


खेयन्रए से कुसले महेसी, 
अणंतनाणी य अगंतदंपी | 
जो सब कुछ जानने वाला और सब कुछ देखने वाला 


. है, उसे ही भगवान्‌ कहते हैं । भगवान्‌ के लिए कहा जाता है- 
सब्वन्तूणा, सव्वदरिसीण, । यह भगवान्‌ के गुरा हैं । 


एक श्रादमी कहने लगा कि प्राय. सप्ती कहते हैं कि 
भगवान्‌ सब कुछ देखते हैं, परन्तु मैं कहता हू-भगवान्‌ एक 
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यदि आत्मा से बाहर निकल कर पदार्थ को जानने के 
जाएगा तो आत्मा उस समय ज्ञानहोन श्रर्थात्‌ अचेव 
जाएगी । किन्तु ऐवा होना कभी नही देखा जाता । ग्रत 
स्पए है कि ज्ञान आत्मा से बाहुर कदापि नही निकलता । 
हमारा ज्ञान, अभ्पनी अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से आ्रात 
रहता हुआ भी पदार्थों को जान लेता है त्तो फिर परमा 
का ज्ञान क्यो नही जान लेगा ? हमारा ज्ञान इन्द्रियजन्य 
ध्रावरणो से घिरा है और अपर्णा है! परमात्मा का ह्ञे 
अ्रतीन्द्रिय, निरावरण और परिपूर्ण है । देश और काल श्र 
का किसी भी प्रकार का व्यवधान उसे रोक नही सकता । ३ 
कारण शास्त्रों मे जगह-जगह कहा गया है-- 


अप्यडिहयवरनाणदंसणधरे । 


अर्थात्‌--भगवात्‌ अप्रतिहत (बिना किसी रुकावट के 
ज्ञान और दर्शन को धारण करने वाले है । 


तात्पर्य यह है कि परमेश्वर न शरीर से सर्वव्यापो है 
न आत्मा से वह शक्ति को अपेक्षा ज्ञान से स्वेज्यःपी है । उनका 
ज्ञान अनन्त है, श्रसीम है, प्रप्रतिहत है | जेसे सूर्य मण्डल 
नियत क्षत्र मे है किन्तु उसका प्रकाश लोक मे फेल रहा है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ सब से न्‍्यारे है और ज्ञान की अपेक्षा सारे 
जगत्‌ मे व्याप्त है 


कोई मनुष्य धूप मे दो-चार लठ्ठ फटकारे तो धूप का 
क्या बिगडेगः ? उलटा मारने वाले को ही कष्ट होगा ! इसी 
प्रकार भगवान्‌ ज्ञान से सारे ससार मे व्याप्त हैं श्रौर जो मनुष्य 
झूठ बोलेगे वही दु ख उठाएँगे। भगवान्‌ कुछ नही कहेगे। 


ताम और रूप ] [ २६६ 


घोड़े के रूप में देखते हैं, मनुष्य के रूप में नही देखते । तो क्या 
उनके सर्वदर्शीपन मे कमी रह गई ? नही । 


जो वस्तु-स्वरूप विद्यमान है उसे न देखने से सबवदर्शी- 
पन में कमी आरती हैं। इसी प्रकार जो वस्तु नही है, उसे देखने 
पे भी सवंदर्शिता में बाधा आतो है। भगवान्‌ यदि मनुष्य को 
धोडा और घोडे को मनुष्य के रूप मे देखने लगे तो वह भ्रान्ति 
होगी, मिथ्या देखना होगा । इसी प्रक।/श उनका अभ्रपता कोई 
स्वप्त नही है, फिर भो वे उसे देखने लगें तो स्वेदर्शी नही रह 
जाएँगे। सार यह है कि जगत्‌ में जितने भी पदार्थ विद्यमान 
हैं, उन सब को भगवान्‌ यथाथे रूप मे जानते और देखते हैं। 
यहा तक भगवान्‌ के दो गुण हुए-- (१) अनन्‍्तज्ञान श्लौर (२) 
प्रतन्तदर्शन । 


भगवान्‌ का तीसरा गुण अनन्तशक्ति' है। परमात्मा 
मे अनन्त शक्ति विद्यमान है। यह भो उसका एक लक्षण हैं । 


कई लोग कहते हैं-परमात्मा सर्वेशक्तिमान्‌ है। 

आपको समझना चाहिए कि शनन्‍्त शक्तिमात्‌ और सर्वेशक्ति- 
मात में क्या भ्रस्तर है ? देखो, सर्वशक्ति मे अच्छी ओर बुरी 
दोनो प्रकार की छणक्तियाँ शामिल हो जाती हैं भ्ौर श्रनन्तश्ञक्ति 
में आत्मा की स्वाभाविक शरक्तियाँ ही श्रन्तगंत होती हैं। जो 
! लोग परमात्मा को सवेशक्तिमान्‌ कहते हैं, उनसे भ्रनन्‍्त शक्ति- 
मान्‌ मानने वाला प्रश्न करता है कि क्या ईश्वर मे ईशेवरत्व 
को नप कर लेते को शक्ति है ? क्या ईश्वर से अपने समान 
भनादि अनन्त प्रतेक ईदवर बना लेने की शक्ति है ? अगर यह 
पेक्तियाँ नही हैं तो वह स्वेशक्तिमान्‌ कैमे रहा ? और जब 
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चीज नही देखते । क्या श्राप बता सकते हैं कि भगवान्‌ क 
चीज नही देखते ? 


उसने कहा-रस्वप्न नहीं देखते है 


बात ठीक है | स्वप्त वही देखता है जो तीद लेन 

श्रगर भगवान्‌ नींद लेने लगे तो उनका सब जानना और 
भाग जाय | उस समय तो श्रज्ञानअवत्था हो जाए प 
भगवान्‌ को निद्रा नही आती, क्योकि उन्होंने दर्शंतावरण 
का समूल घात कर दिया है । निद्रा का कारण दर्शनाव 
कर्म है । जब कारण नही रहता तो काये भो नही होता । 
लोग कहते है-भगवान्‌ सोएंगे, श्रत चलो शयन के दर्शन षः 
किन्तु भाई, भगवान्‌ सो जाएँ तो उनका भगवान्‌१न ही भ 
जाए 


तो जिन्हे नीढ आती है वे सोते है श्रौर जो सोते हैं उ' 
स्वप्न आता है । लेकिन भगवान्‌ न सोते है, न स्वप्न देखते है 


जब भगवान्‌ स्वप्न नही देखते तो सर्वेदर्शीपत की बा 
गलत हो गई ” नही, ऐसा नही समभना चाहिए। भगवान्‌ स्व 
स्वप्न नही देखते किन्तु दूसरो को जो स्वप्म आते है, उन्हें 
ग्रवश्य देखते हैं । श्रतएवं उनके सर्वंदर्शित्व बाधा नही आती । 


सबको देखने वाला खर्वेदर्शी कहलाता है। सबको देखने 
का अर्थ यह है कि जिसकी सत्ता है उसे देखे । ऐसा नही कि 
जिसकी सत्ता ही नही है उसे भी देखे। भगवान्‌ का अपर 
कोई स्वप्त ही नही है तो वे देखे कैसे ? मनुष्य को मनुध्य के 
रूप मे वे देखते है, किन्तु घोडे के रूप मे नही देखते । घोडे को 
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एक भाव विकेगा ? नहीं। तो फिर सम्यस्दष्टि गुड और 
गोबर को एक-सा कैसे समझ सकता है ? 


तो इस प्रकार की बारीकी की बाते तब समझ में 
हैं जत ज्ञानवान्‌ गुरु को सगति की ज य । बिना ज्ञानियों 
पगत के ठीक-ठीक तत्त्व समझ में नही झाता । अन्तर 
पा जान पडता है, किन्तु कभी-कभी वह थोडा सा अन्तर 
बहुत बडा अ्रथ॑ भेद उत्पन्न कर देता है । 


अ्रतएव सूक्म बातो को समभने के लिए शास्त्रज्ञ 
का सम्रागम करना ही योग्य है। जो जेसा समरागस के 
पह वैसा ही बन जाता है। ग्रुणवानों की सगति थ 
बनाती है, ज्ञानियो को सगति ज्ञानवान्‌ बनाती है घोर 
की यगति दुर्जेत बनाती है। मत का स्वभाव ऐसा ५ 
वह जंसा ससर्ग पाता है, वैसा ही बन जाता है। 
बे ? जिसमे मिल जाय गैसा | यही बात मन 
। 


एक सुवार कही जा रहा था। रास्ते में उसे 
ग8। सुथार ने पूछा--तुम कौन हो ? 

चोर जानते थे कि यह हमारा क्या बिगाड 
प्रतएव उन्होने सच-सच कह दिया--चोर हैं । 


).._ क्या करते हो ?! 
चोरी 7 


.. चोरी करते से क्‍या लाभ है ? पकड़े 
इंब्शा होगी । ? 
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सर्वशक्तिमान्‌ नही रहा तो तुम्हारी मान्यता के अनुसा 
भी नही रहा ! 


ग्राशय यह है कि ईश्वर में स्वंशक्तियाँ नह्ठी, 
शक्तियाँ है। उसकी श्रनन्त शक्तियों में से भी प्रत्येक 
अनन्त है। 


बात ऐसी कहनी चाहिए जिसमे दोषोत्पत्ति न हो 
आदमी ने पूछा--समह ष्टि किसे कहते हैं ? 


मैंने कह - तुम्ही समहृष्टि की परिभाषा करो | 


वह बोला--जो सब को समान दृष्टि से देखे स 
एक सरीखा भाव रक्‍्खे, वही समहृष्टि । 


कहा- जो सब १९ समान भाव रकक्‍्खेगा वह 
ग्रपनी माता पर और अपनी पत्नी पर भी समात 
रखेगा ? दोनो को एक ही दृष्टि से देखेगा ? 


तब वह कहने लगा--जो वस्तु जैसी है उसे वेसी 
समभना समहृष्टि कहलाती है । पुण्य को पुण्य, पाप को पा 
साधु को साधु, असाधु को असाधघु, हीरे को हीशा और के 
को कंकर समझना ही सम्यर्हष्टि या समहृष्टि है । भगवान्‌ 
पापी को पापी और धर्मी को धर्मी समभते हैं । क्योकि-- 


वत्थुसहावों धम्मो । 
वस्तु का स्वरूप ही धर्म है। जिस वस्तु का जैस 


स्वरूप है, उसे वैसा ही समझना धर्म का समझना कहलाता 
है। विष शोर श्रमृत एक हो जाएगा क्या ? हाथी झौर गधा 
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फंली हुई हैं, उनका काररा ज्ञानी जनो फी सगति न करना है। 
जो लाग ज्ञानी पुरुषों के प्रन्तेवावी नही बनते, उनको उपासना 
नहीं करते श्र उनकी वाणा श्रवण नहीं करते, वे हो तरह-- 
तरह की अ्रान्तियों के पात्र बनते हैं। परमात्मा को श्रनन्त- 
शक्तिमान्‌ मानने के बदले सर्वेशक्तिमान्‌ मानने का यहो कारण 
है। सवश्षक्तिमान्‌ कहने से ईब्वर सप्तार की सब बुराइयो का 
भी भार बन जाता है श्रौद उसके ईश्वरत्व मे बाधा आ्राती है। 
प्रतएव ईश्वर को अ्रतन्तजन्ञानी, अनन्तदर्शी और श्रनन्तेशक्तिमाम्‌ 
ही मानना उचित हे । 


ईदइवर का चौथा ग्रुण है-पूर्णाता | श्रात्मा श्रपने शुद्ध 
स्वरूप में पूर्ण है, किन्तु श्रात्मिक विकारों एवं तज्जन्य श्राव- 
रणो के कारण उप्तका ध्वरूप छिप जाता है, दब जाता है या 
विकृत रूप घारण कर लेता है। फिर श्रात्मा मे जब जागृति 
भाती है प्रोर वह अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए उद्यत 
होता है, तब सयम और तप की सभघना करके उन विकारों 
को नष्ट करने लगता है। विकार ज्यो-ज्यो दूर होते जाते हैं, 
भावरण क्षाण होते जप्ते हैं भौर प्रात्मा को छुद्ध स्थिति प्रकट 
होती जाती है। शर्ने शन श्रात्मिक बल की अ्रभिवृद्धि होतो है 
भोर तब प्र'त्मिक विशुद्धि भो बढ़ती है । अन्त में श्रात्मा चरम 
विजय श्राप्त करके सर्वया निविकार श्रौर निद्पाधिक बन जाती 
है वहो प्रात्मा की पूएता है आत्मा की स्वाभाविक श्षक्तिया 
अपने अ्रपली रूप में प्रकाशित हो जाने षर किसी प्रकार की 


भपूरणाता को भ्रवकाश नही रहता | इसी कारण परमात्मा पूरा 
कहलाता है । 


जो लोग परमात्मा को जगत्‌ के सचालन की ऋमटो 
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अरे भोले | एक बार चोरी करते है तो दप्त-बीस हजार 
का माल हाथ लग जाता है। मौज से खाते-पीते है। जो 
होशियारी से चोरी करेगा वह पकडा कैसे जाएगा ?' 


सुथार का मन मचल गया । उसने कहा-मैं दिन भर 
पसीना बहाता हर तब कही €पया-डेढ रुपया कम। पाता हूँ! 
क्या तुम मुझे शामिल नही कर सकते ? 


चोरो ने कहा-बक््यो नही ? तुम्हे भी पाँति देगे । शामिल 
हो जाओ | 


तात्पयं यह है कि सगति से ही श्रादमी सुधर जाता 

है श्रोय सगति से ही बिगड़ जाता है । एक कटोरे मे दूध भरा 

है । उसमे शक्कर डालो तो कैसा अमृत-सा स्वाद बन जाता 

? और यदि नमक डाल दो तो वही दूध कितना विक्कृत हो 

जाता है ? इसी प्रकार मनुष्य जैसो के ससर्ग मे रहता है, गैस 
ही हो जाता है । 


संसगंजा दोषगुणा भवन्ति । 


कोई;भी श्रादमी जन्म से सदगुण या दुगु रा लेकर नही 
श्राता; वह तो कोरे कागज के समान उत्पन्न होता है किन्तु 
धाद मे गुणी जनो का ससर्ग पाकर गुणी और दुगूणी की 
सगति पाकर दुगू णी हो जाता है । ज्ञानी के पास रह कर ज्ञान 
से विभूषित हो जाता है श्रौर बुद्धिमान के सम्पक में श्राकर 
बुद्धू वन जाता है। कुसगति से सारी पडिताई'भी खाक मे 
मिल जाती है । 


तो परमात्मा के विषय में जो नाना प्रकार की अ्रान्तियां 
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साराश यह है कि परमात्मा में ऊट्पठांग गुणों की 
कन्पता करने से उसका स्वरूप बिगड जाता है। अतएवं ऐसे 
गुण न मान कर उक्त गुण ही मानना चाहिए | 


ईव्वर का पाँचवां ग्रुण है--अव्याबाघ सुख । श्रर्थात्‌ 
ईश्वर के सुख में कोई बाधा नही है। ससारी जीवो का सुख 
हन्द्रय जनित भौर विषयाश्रित है ' परनिर्भर है। पर निभर 
हाने से वह भ्रस्थायी है, कभी होता है, कभी नहीं होता ॥ 
बह सीमित भी होता है ५ किन्तु परमात्मा का सुख झाध्मिक 
है, भतएव उसमे किसो प्रक्रार को बाधा उत्तन्न नहीं होती 
प्रौर वह प्रमर्याद है । ईश्वर शिशााकं 89|70७8$ में 
मग्त है। उसके सुख मे त्रुढि नही है । 


भाइयो ! परमात्मा तुम्हे या हमें दिखाई नही देता, 
फिर भी युक्ति से उसके ग्रुणों का समझ कर मानना चाहिये । 
भ्रभो जो पाच गुण बतलाए गए हैं, वे सवंमान्य हैं । ज॑न 
वेष्णव भर मुसलमान भ्रादि सभी उन ग्रुणों को मानते हैं । 
किन्तु जब उसमे दूसरे अपोग्य गुणों का झ्राशोप कइ दिया 
जाता है, तत्र ताना प्रकराद के विवाद खड़े हो जाते हैं और 
ईश्वर की सत्ता ही थिचाद का विषय बन जाती है । 


जेतधर्म स्थाहादमय झौर दयामय धर्म है | वह किसी 
को बुराई नही कर सकता प्लौद ते निन्‍्दा करता है । वह 
वस्तु के परिपूर्ण स्वभाव को प्रकट करता है। जिसको इच्छा 
हो वह माने, न इच्छा हो तो न माने ॥ वह किसी पर जवदंस्ती 
नहो करता । दयाघर्मी कहता है कि श्रभो नही समझा तो 
कल समभझेगा ॥ कल नही तो प्रगले जन्म में सममैगा | 
प्रगले जन्म मे भी नहीं समभेगा तो दो चादर चोरासी 
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में डालते है उन्होंने इस तत्त्व पर विचार नहीं किया | ७ 
का कर्त्ता-हर्ता औब सचालक एवं व्यवस्थापक मानने से ई३ 
की पूणाता नही रहती । 


न्‍ै 


कल्पना करो कि क्सी गांव पत्र पचास डाकू चढअञ् 
है। उस गाव मे हाकिम मौजूद है श्रौर उसे गालूम है 
डाकुश्रो ने घावा बोल दिया है । यही नही, उस्ते पहले ही १ 
चल गया था कि डाकुओं की चढाई होने वाली है। ऐसी रि० 
में उसका क्या कत्त व्य होना चाहिए ? उसे डाकुप्रो कोधा 
करने से रोकना चाहिए । यदि वह नही रोकता है तो बा 
होकर यही मानना पडेगा कि या तो वह प्रजा को ज नवू 
कर लुटवाना चाहता है या उसमे रोकने की शक्ति नहीं है दो 
विकल्पों मे वह हाकिम रहने के योग्य नही है। कदाचित्‌ रोक 
की इच्छा भ्रौर शक्ति होने पर भी बह नही रोकता है भोर लू 
चुकने के बाद उन्हे सजा देता है तो यह भी उपयुक्त नहीं कह 
जा धकता । जो अ्रपराध करने से रोकने की शक्ति होने पर भ 
किसी को अ्रपराघ करने से रोकता नही, उसे बाद में द 
देने का भी श्रधिकार नहीं है' आपको मालूम हो जाय कि 
मेरा बेटा कुए मे पडने वाला है, तो वह रोकेगा श्रथवा नहीं ” 
'कुए मे पहले |गर जाने दे श्रौर फिर उसे दण्ड देकि तू क्यो 
गिरा, ले गिरने का फल भोग, तो ऐसा करने वाला क्‍या पिता 
के पद का अधिकारी रह सकता है ? इसी प्रकार परमाप्मा 
जब सवज्ञ होने के कारण जानता हैं, स्वंज्ञ शक्तिमात होने से 
रोक सकता है और दयालु माना जाने के कारण रोकता 
7 ॥हता है, तो फिर जीवो क्रो पाप करने से क्यो नही रोकता 
कसे पुरा कहला सकता ? 
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लडका--तुम्हे बषा दीखती हू ” 
सिपाही- दीखता तो आदमी है। 
लडका--तो फिर पूछने को बात ही क्या रह गई ? 


पिपाही- अच्छा भाई, शभ्रच्छा ! पर तुमे बाधा 
किसने है ! 


लड़का --उयो ने जो चोरी कर गया । 
सिपाही - चोरी कौन कर गया । 
लडका -वही जो मुझे बाघ गया है । 


प्तिपाहियो ने घुडक कर कहा अबे, सीधी तरह बता ! 
जानता है हम कौत हैं ” चमडो उधेड देंगे । 


लडका - मैं सच हो कहता हू ' 
पुलिप के सिपाही सहज छोडते वाले नहीं थे ! उन्होंने 
लडके की खूब मरम्मत को, कान ऐडे घूपे जमाये | पद लंड॒का 
पक्का गुरुषटाल था। वह प्रन्त तक यहा कहता रहा -मुझे 


उसने दावा है जो चोरो कर गया है श्रौय चोरी वह्‌ कर गया 
है जा मुझे वाघ गया है ! 


इसी बोच लड़के का माम्ता, घोरी का माल लेकर चला 
गया था, पोशाक्र बदल कर झ्रौर एक बढ़िया घोड़े पर सवार 
होकर बहा लौट भ्राया । उसने ठनकी बातचीत सुनी । फिर 
सिपहियो से कहा--यो वश में नही श्राएणा । श्राप चाहे तो मैं 


इससे सच-सच कहलवा सकता हूँ ! मुझे एकान्त में इसे ले 
जाने दो ! 


मामा ने झलग जाकर उससे पछा बोल, ककड़ी में 
बोज होते हैं या नही ? ः 
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भाणेज--ञ्रापकी दलीलों से मै जीत नहीं सकता, 
मैं तो यहो कहूँग्ा कि ककडो मे बोज होते ही नही हैं । 


मामा-श्ररे, यह कंप्ते हो सकता है? तु प्रत्यक्ष 
श्रपलाप करता है ! 


भाणेज - यह तो श्रपना-अपना दृष्टिकोण है । 


मामा और भाणेज हसी प्रकार वाद-विवाद करते - 
ञागे बढे। उन्हीने मिलकर एक गाँव में चोरी को । सोना- 
लेकर गाँव से बाहर आ्राएं | तब माता ने पूछा-ककड़ 
बीज होते हैं या नही ? 


लडका बडा पक्‍का था । बोला -मामा, क्यो मुझ 
क्षुठ बुलवाते हो ? ककडी में तो बीज होते हो नही । 


मामा को गुस्सा आया । उसने लडके को शस्सी 
बाँध कर एक वक्ष की शाखा से लटका दिया। फिर कहा 
देख, सच-सच कह दे, नहीं तो सिपाहो पकड कर सुबह ते 
मरम्मत करेगे । 


लडके ने उस समय भी कहा-जन्म लिया तो मर 
तो पड़ेगा ही ' #र जिन्दगी को बचाते के लिये झूठ क्यो बोलू 
ककड़ी मे बीज होते हो नही तो कंसे कह दू कि होते हैं ? 


लडके को अ्रपनी बात पर हृढ़ देखकर मामा चे 
दिया ओर वह पेड से लटका रहा । पिछलो रात को गाव 
चोरी हो जाने का शोर हुप्रा और सिपाही चोर को तलाश मे 
र उधर दौड धूप मचाने लगे। कुछ सिपाहियोे वे लडके 
' ;) बाधा देखा और पूछा-- तू कौन है ?! 


फ 
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ग्रनेक-अनन्त धर्म होते हैं! यही स्याद्वाद सिद्धान्त है । यह 
पिद्वान्त वस्तु मात्र में व्यापक है। एकान्तवाद का प्‌ छंडा 
पकड़ने योग्य नही है । प्रत्येक वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोणो से 
देखना चाहिए । कल्पना करो कि किसी ने तुम्हे 'साला' कहकर 
गालो दी। यह गाली सुनकशथ तुम क्रोध से काँपने लगते हो 
भ्रोर गाली देने वाले को मारने-पीटने पद उतारु हो सकते हो । 
यह दृष्टिकोण का फर्क है। अगर झ्लापके चित्त मे उपशम है 
श्रौर दृष्टि मे सही तरीके से सोचने की शक्ति है तो आप यह 
'पोचेगे कि इसने मुझे साला” कह दिया तो क्‍या -बुरा कह 
दिया ? समस्त परस्त्रियाँ मेरी बहिने है और इस दृष्टि से मैं 
पाला हूँ ही। मैं क्यो बुरा मानू ? 


.. बात यह है कि जिस दृष्टि से वस्तु पर''विचाद करो 
पैसी ही वस्तु दृष्टिगोचर होने लगती है । कहा भी है-- 
यथा दृष्टिस्तथा सृष्टि! । 


एक साधुजी किसी गाँव से गये । गाँव के लोग बोले-- 
यहाँ क्यो झा गए ? साधुजी ने कहा-'रास्ता भूल गया |” तब 
लोगो ने कहा-श्रच्छा, हम रास्ता बतलाय देते हैं ! 


साघुजी--भ्रा गए हैं तो रात भर ठहरेंगे ! 


.._ लोग कहने लगे-नही, हम रात नही रहने देंगे। तुम 
हमे मार डालोगे | 


साधुजी-कैसे ? हम तो कीडी को भी नही मारते ! 


रहेंगे लोग-- हम चोरी करके झ्राजीविका चलाते हैं। आप 
'हैगे तो उपदेश दे देंगे। हमले चोरी छोड दी तो भूखे मर जाएँगे! 
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लडका बोला-मामःजी, कहो तो भगवान्‌ क्री सौगद < 
कि ककडी में ढीज नहीं होते । 


मामा ते उसे घोड़े पर बिठलाया और ऐसी एड लगा 
'घोडा हवा हो गया 4 सिपायो ने बहुत लोज की, पर दोन 
किसी का पता नही लगा ! 


आखिर मामा ने भाणेज को लेजाकर अपनी बहि 
समलाया श्रौर कहा--बहिन, हफने सपुत॒ को सँभालों । यह 
चेला नही, गुह बनने योग्य है ! 


यह ब्रो हृष्टान्त है इसका अभिप्राय यह है कि दृष्टिकोण 
बदल जाता है तो सत्य भी भ्रसत्य और अपतत्य भीं सत्य मां 
होने लगता है। एक को जो सत्य प्रतीत होता है वही दूसरे 
असत्य मालूम होता है । दृष्टिभेद के कारण कोई सत्त्य मे तो 
श्रसत्य मे धर्म बत्तलाता है । 


यह तो अपना-अ्पना दृष्टिकोण है । 
फहो भाई, भाप किस तरफ रहोगे ? 
'सत्य की तरफ महाराज ! 


मगर हम तो दोनी तरफ हैं ! आप शक्राइचये करेगे 
में अ्सत्य मे, भी धर्म मानता हूँ! कैसे, सुनिए। सत्य में तार 
का धर्म है ओर असत्य मे डबोने का धर्म है। यही बात॑', श्रठ। 
, रह पापों में समझनी चाहिए + श्रापके सामने जो खभा | 
इसमे भी बजन को सेंशालने का धम है, वस्त्र मे लज्जा रख 
ओर गर्मी-सर्दी से बचाने का धर्म है, श्राग मे पकाने-- जला 
का धर्म है । इस प्रकार विश्व मे एक भी वस्तु नहीं जिस 
कोई घर्म न हो ! यही नही, बल्कि प्रत्येक वस्तु : 


ही । 
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किन्तु यदि कोई मनुप्य उपदेश सुनकर भो अपना माग नही 
बदलता, प्रनुरोध करते पर भो अपने तोर-तरोके मे परिवर्त्तन 
नही करता, तो चित्त को क्षुश्घ नही करना चाहिए । मन मे क्रोध 
या आवेश की वृत्ति नही जागृत हो ने देना चाहिए | उपदेश न 
मानने वाले के भ्रति द्वेष का भाव नही आना चाहिए, वरन्‌ 
मध्यस्थ भाव स्थिर रखना चाहिए । कहा भी है-- 


मध्यस्थभावं॑ विपरीतवृत्तो, 
सदा ममात्मा विदधातु देव [ 


अर्थात्‌-हे प्रभो | मेरी आत्मा मे इतना बल प्रकट हो 
जाय कि मैं विपरीत आच रण करने वालो पर भी समभाव 
रख सक्‌ | 


जरा विचार करो कि ऐसा किये विना तुम श्रपन् चित्त 
फी शान्ति को किस प्रकार कायम रख सकते हो ? उपदेशक 
ह्तिभावना से उपदेक्ष देता है। मानने वाला माने या न माने, 
यह उसकी हृच्छा पर निर्भर है। मानेगा तो उसका हित होगा, 
ने मानेगा तो हित न होगा । किन्तु करुणा बुद्धि से उपदेश देने 
वाले के हित को तो कोई रोक ही नही सकता । फिर तुम क्यो 
क्षोभ करते हो ? जैसे तुम अपनी इच्छा पद चलते हो, वैसे ही 
दूसरा भी भ्रपनी इच्छा पर चलेगा ; इसमे असनन्‍्तुष्ठ और रुष्ट 
होने का कोई कारण नही है । 


तुम चाहो कि सारे ससार को मैं अपनी इच्छा पर चला 
लू, सो कदापि होने वाला नही है। सबको वैकुन्ठ या मोक्ष में 
पहुँचा देने का विचार पूरा नही हो सकता । तुम चाहो कि मैं 
सारे नगर या गाँव में छान्ति कर दू' तो यह भी कठिन है। 
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कई लोगो की दृष्टि ऐसी बनी होती है कि सिह क 
डालना ठोक है; क्योकि वह गायो और दूसरे छोटे जा 
को मार डालता है ! गअ्रतएव जितने सिह मिले, सभो को 
के घाट उतार देना च।हिए । 


शौर सिह की दृष्टि यह हो सकती है कि मनुष्य न 
कितने सिंहो को मारेगा, भ्रतएव मैं मनुष्य को ही क्यो व 
डालू  ? इस प्रकार मनुष्य की दृष्टि मे सिह हृत्यारा है 
सिंह की दृष्टि में मनुष्य ह॒त्यारा है । 


एक बात तुम्हे श्रच्छी लगतो है, किन्तु दूसरों को 
लगती है। जो वस्तु दूसरे को अच्छी प्रतीत होती , वह 
बुरे प्रतीत होती है। यह दृष्टि श्र रुचि की विभिन्नता अवा 
कालीन है और अनन्तकालीन भी है ॥ किसी के मिटाये 
नही सकती । तुम चाह्दो कि मुझे जो प्रिय है वहा सबको 
होना चाहिए और जो अश्रिय है वह सभो को श्रत्रिय हो 
चाहिए तो यह सभव नही । ऐस। चाह करके तुम प्रपने श्राप 
बखेडे मे डाल लोगे । तुम्हारे चित्त में विक्षेप होगा। ग्रत 
तुम इस झंगडे मे न पडो । तुम अयने मार्ग पर चलो और दूस 
को उनके मार्ग पर चलने दो। सहनशील वृत्ति घारण करते हु 
वर्ताव करो । 


प्रश्न हो सकता है कि क्‍या कुबा्ग पद चलने वालो क 
भी नही रोकना चाहिए ? याद ऐसा मान लिया जाय तो दूसर 
को उपदेश देना भी बद कर देना चाहिए ? फिर साधु वय 
दूसरो को उपदेश देकर सुमार्ग पर लाने को चेष्टा करते है ? 

उत्तर यह कि उपदेश देने की मनाई नही है। कुमार्ग 
पर चलने वालो को सनन्‍्मार्ग पर लाना तो महात्‌ पुण्यक्षृत्य है। 
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सम्राट श्रे णिक को देखो | कहाँ तरक और कहाँ मोक्ष | 

तो भाई यह तो अनादिकाल से चला श्रा रहा है। 
प्रतएव राग-ह प धारण करके अपनी आत्मा को कलुषित मत 
करो । अपने समभाव की रक्ष करो और दूसरे के हृष्टिकोण को 
सममने का प्रयत्न करो । ऐसा करने से ही तुम्हारा कल्याण 
होगा । 


जैनघर्म का स्थाह्ाद सिद्धान्त वडा ही महत्त्वपूर्ण है। 
ग्र।म तौर पर लोग सम्पूर्ण सत्य को समझ नहीं पाते श्ौद 
सत्य के एक श्रश को ही पकड कर सम्पूर्ण सत्य समझ लेते 


हैं। जब अनेक व्यक्ति इसी प्रकार एक-एक अंदर को पकड लेते 
, हें तो उनके विवार भिन्न-भिन्न होते हैं और विचारों की वह 


| 
॥ 


भिन्नता विवाद को उत्पन्न करती है। विवाद में अ्भिनिवेश- 
प्राग्रह-का समावेश हो जाता है और उस्त अवस्था में संघर्ष 
छिड जाता है । इस प्रकार के सरधर्ष ने अतीत काल में श्रतेका- 
नेक प्रनर्थ उत्पन्न किये हैं और आज भी हो रहे है । इत सघर्षों 
को मिटाने के [लए ज॑नधम ने महान्‌ सिद्धान्त हमे दिया है 
प्रौर वह सिद्धान्त स्वाद्गाद है। 


स्थाह्वादर्सिद्धात्त को समझना सरल नही है और फिर 
उसे समक कर अमल में लाना ओर भो कठिन है । अन्त .कररण 
मे सन्‍्य के प्रति असोम अनुराग हो, परहष्टि को समझने का 
धर्य हो, उदारता हो भर समभाव हो तो स्याद्वाद समझ मे 


*श्रा सकता है । 


ई 


। 


नदी के एक तट पर एक आदमी खडा है भौर इसरे तट 
“९ इंसरा भादमी । पहला दूसरे से कहता है-'मैं इस पार हैं 
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अगर तुम बलातू दूसरो को अपनी इच्छा के अचुस्तार चल 
चाहोगे तो दूसरे भी तुम्हे अपनी इच्छा के अनुसार चल 
चाहेगे। इस अनुचित्त और अवाछनीय चाह का नतीजा 
निकलेगा ? श्रापस से खीचतान होगी, ररसाकशी होगा। 
दूसरे को अपनी ओर खीचोगे श्रौद दूसरा तुम्हे अपनी श्र 
खीचेगा | तुम्हारी शान्ति भंग होगी और उतप्तकी भी शा। 
भग होगी । 


श्रनन्तशक्ति के धनी तीथ॑डूर भगवान्‌ भी समस्त सप्त 
के प्राणियों को सन्‍्मार्ग पर लाने मे समर्थ नही होते, तो 
किस खेत की मूली है ? तेरा सामर्थ्य कितना-सा है ? भगवा 
भलाई की राह बतला देते हैँ और सब जीव उस पर चलने य 
न चलने मे स्वतत्र हैं । तू भी ऐसा ही कर सकता है । जिसे 
सन्‍्मार्ग समझता है, उसे दूसरो पर प्रकट कर दे । दूसरे मा 
जाएँ तो ठीक है, न माने तो भो व्याकुल और क्षुव्ध न हो। 
राग-द्वष में मत पड़ । हर समय समभाव को कायम रख 
कर चल । 


तन सब मनुष्य साधु हो सकते है, न सब नरक में जा 
सकते हैं । सब की अपनी अपनी करनी है और वह अलग- 
अलग है । बाप किघर ही जायगा और बेटा किधर ही जायगा । 
सब की करती न आज तक एक-सी हुई है और न कभी होगी 
ही । एक दूसरे का साथ न छोडने वाले दो सगे भाइयों की 
करनो मे भी कितना बृहत्‌ अन्तर होता है ? राम ओर लक्ष्मण 
को ही देखो । दोनो की वृत्ति मे कितना अन्तर था ? इसी प्रकार 
पति मरक में चना जाता दै और पत्नी स्वगं-मोक्ष पा लेती है। 
कालो, महाकाली श्रौर सुकाली को देखो और उनके पर्ति 
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लालाजी ने कहा-नही, एक झादमी और साथ है । ५ 
नीचे खडा हुआ है | मेरे साथ साथ नही झाया । 

मैंने पूछा - क्यो 

लालाजी-वह वेमजह॒ब है ! 

पैं--ले आ्राते तो बया हानि थी ? 

लालाजी--वह धर्मंग्ुरुओ को नही मानता । 


मैं--तही मानता का मतलब क्‍या ? अधिक से अधिक 
यही तो कि वह मुझे हाथ तही जोडेगा ! न सहा। चबाने से 
क्या हज है ? क्या मजहूब वाले और बेमजहबर आसपास मे बात- 
च त भो नही कर सकते ? आमने-सामने बेठ भी तही सकते ? 

ग्राखिर लालाजी ने उसे वुलाया और वह भा गया। 
तब मैने उत्तसे कहा-लोग कहते हैं कि मजहूबी लोगो के विचार 
सकीण होते हैं, पर मैं देखता हूँ कि घेमजह॒बो के विचार तो 
मजहबो लोगो से भी ज्यादा सकीरां है | क्या बात है ? क्‍या 
यहाँ भ्राने से झापके विचारों को मजह॒ब की छूत लग जाने का 
डर है 

वह व्यक्ति कुछ लज्जित-धा होकर मुस्कराने लगा | 

मैंने कहा--प्रगर आपको कोई परहेजु न हो तो हम 
प्रापफी तौर पर बातचीत करे ? 

उसने कहा--जी नही, ४ुके कोई ऐतराज नही है। 
,.. से प्रकार उसको स्वोकृति लेकर मैंने कहा-आराप 

पेमजहुदइ हैं, इसका प्र्थ क्‍या है ? 

उसने क्षहा-हम किसी पथ को या धर्म को नही मानते । 

में बोला-ठीक है। हमारा मजहब है कि किसी प्राणी को 
$ए ने परुँचाशो, शूठ न बोलो, चोरी न करो,व्यभिचार त करो 
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श्रौर तू उस पार है ।'इसी प्रकार दूस रा पहले मे कहता है 
तू “भिथ्या कहता है। मैं इस पार हूँ और तू उस पार है 


श्रब॒ तुम्हे 'इस पार और 'उस पार' का निर्ण 
देने के ,लिए पच नियत कर दिया जाय तो कया निराुंय 
किसको सच्चा श्रौर किसको झूठा कहोगे ? 


प्रगर तुम निष्पक्ष पंच हो तो यही निर्णय देना 
कि दोनो अपने-अपने दृष्टिकोण से सच्चे हैं । 


रामचन्द्रजी पिता थे या पुत्र थे ? कहना पडेगा 
श्रपने पिता दशरथ की अपेक्षा पुत्र थे और अपने पुत्रों 
झौर कुश की श्रपेक्षा पिता थे । एकान्त रूप से पिता 
पर वे दशरथ के भी पिता हो जाएँगे श्रौर एकान्‍्त पुत्र 
से लव-कुश के भी पुत्र हो जाएगे। यह दोनो एकान्त 
हैं । श्रतएव यहाँ अने कान्तवाद की ही शरण ली जाती 
यही बात सर्वेत्र समझनी चाहिए | अनेकान्तवाद या स्य 
का सहारा लिये बिना वस्तुतत्त्व की ठोक-ठीक व्यवस्था 
सभव नही और दर्शनश्यास्त्रो का सघर्ष भी मिटना 


नही है । 
वास्तव में मनुष्य को धामिक दृष्टिभिद के कारण उ 


जित नही होना चाहिए । सदा घेये ओर झौदाय से काम 
सत्य को समभने और समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। 


एक बार एक सज्जन मेरे पास आए । उन्होने नमस 
किया और मैंने कहा -दया पालो” लालाजी ! श्रकैले 
आए हो ?! 
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लोभ-लालच न करो, गुस्सा न करो, घमड न करो, छल- 
न करो | श्राप इत्त मजह॒ब को नही मानते है ? 

उसने कहा-यह सब बाते तो हम भी मानते हैं । 

मैने कहा-तो फिर प्रापके और हमारे इस सिद्धान्त 
कोई अन्तर नही है । फिर श्राप अपने को वेमजह॒ब भले 
रहो, हो तो हमारे ही मजहब मे ! 

साणश यह है कि लोग व्यर्थ ही नाम के भगडे में 
जप्ते है, तत्व का विचार नही करते | अ्रगर नाम के परदे 
हटाकर तत्त्व पर विच।र किया जाय और दूसरो की दृष्टि 
शान्ति के साथ समभने का घैय॑ रक्खा जाय तो मतभेद प्रा 


समाप्त हो जाएँ 
तुम पानी को 'वारि' कहते हो और दूरुरा 'वाट 
कहता है, तुम परमात्मा को 'ईश' कहते हो और दूसरा ई 
या “ईशा” कहता है, कोई राम-कहता है कोई रहीम कहता 
किन्तु यह सब तो छाह्नद हो हैं। यह परवात्मा के भाव 
व्यक्त करने वाले छाब्द हैं, स्वयं परमात्मा नही हैं। परमा( 
तो वह एक ही है जिधके लिए इन शब्दो का श्रीर दूसरे हजा 
दब्दो का प्रयोग किया जाता है । फिर भगडे की क्‍या बात हैं 
परमात्मा के रूप गुणो के सम्बन्ध मे अवश्य विचार क 
आर जिससे परमात्मा के परमात्मापन मे कोई बाघा उपस्थि 
न हो, वैसा उसका रूप मानो | अभी परमात्मा के सुख्य ग्र 
बतलाये जा चुके हैं । उन ग्रुणो से युक्त शुद्धात्मा का कुछ भ 
नाम हो, वही परमेश्वर भर पृज्य है । 
श्रगर इस तथ्य को समझ कर तुम परमात्मा की भ 
करोगे तो श्रक्षय आनन्द के भागी होश्रोगे । 
४-१-४६ 
पाली 
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थोड़े से नाम जानते है और इसी कारण परदिधित नामों से हो 
परमात्मा की स्तुति करते है । 


सूक्ष्म मति से विचार क्रिया जाय तो परसात्म अ्रतिवच- 
नीय है। उसका स्थ्रूप शब्दों का अ्रगोचर है। भाषा में ऐमा 
शक्ति नही कि वह परमात्मा के स्वरूप का निरूपण कर सक्रे । 
जहा बुद्धि श्रौर तक का भी प्रवेश नही है वहा शब्दों का प्रवेश 
हो ही कैसे सकता है? इसोलिए आचादाग सूत्र में तीर्थद्धूर 
भगवान स्वय दी फर्माते हैं कि शुद्ध आत्मा के स्वरूप का न 
मति द्वारा जावा जा सकता है, न शब्द द्वारा ही । 


मई तत्थ न गाहिया 
तक्का तत्थ न विज्जन्ते । 
परमात्मा का निरचय बुद्धि से करना सम्भव नहीं है । 
तर्क के तोर भी वहाँ तक पहुँच नहो सक्रते। वह शब्दागोचर 
तत्व शब्दगम्य भी नही है। 


प्रन्‍नन हो सकता है कि १रमात्मा को अ्रगद इन साधनों के 
द्वावा नही जाना जा सक्रता तो फिर किस साधन से जाना जा 
सकता है ? इस प्रइन का उत्तर भी उन ज्ञानियों ने दिया है! 
उनका कहना है कि परमात्मा का स्वरूप इत उपयुक्त साधनों 
से नही किन्तु साधना के द्वारा ही जादा जा सकता है। वह 
प्रनुभूति गम्य है । उस श्रतुभूति को जागृत करने क्रे लिये 
श्रन्त:क रण को विषय-वासनाओ से व्यावृत्त करत्ना पडता है, 
विकारों को दूर करता पडता है श्रोर साप्तारिक काम- 
नाझों के कारण चबल बने हुए को एकदम शासन 

पड़ता है | कहा है-- 
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थ कर थे। इस हृप्टि से वे'आ्राद्य' है। 'आद्य'का उसरा श्रथे 
5 ' यद्यपि श्रष्ठता विविध दृष्टियो से विविध प्रकार की 
ती है किन्तु वास्तविक श्रौर अस्थायी श्रेष्ठता श्रात्मो- 
ही है ५ भगवान आत्मात्कर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त है, 
उन्हे 'आद्य' कहते है । 


वन 'ब्रह्मा” भी है । प्रत्येक तोधेकर घमंमागं को 
करते हैं, मोक्षमार्ग का विधान करते हैं, श्रतएवं वह 
या ब्रह्मा है। फिएय भगवान ऋषभदेव तो मानव 
के ग्रादि व्यवस्थापक भो है उन्होने भोगभूपि को नष्ट 
[ ध्यवस्था के समय में कर्मंथ्रूप्ति को व्यवस्था की । 
[तो को जोवन निर्वाह के साधनो का उत्सादन करना 
गीग करना भो शिखलाया | विवाह प्रधा ,र राज्य 
को नींव डानो। खेती करता झोर भोजन पक्ाना 
खलाया। इप कारण धही सच्चे ब्रह्म हैं इस विपयव 
पति विवेचन पहने था चुका है । 


गवान 'ईइवबर! है । उनका श्रात्मिक ऐडबर्य सर्वा-कृष्ट श्री 

ति है सप्तार का क्षणभगुर ऐश्वयं वास्तव मे ऐग्वर्य 
सच्चा ऐश्वर्य आत्मा की प्रतन्‍्त और ग्रमोम शक्तियों 
पनदित है. प्रात्मा के गुणों का ग्रक्षय भण्डार हो सच्चा 
| ठसे आप्त कर चुकने वाले हो परमात्मा कहलाते है । 


नन्‍्ता विशेषण परमात्मा के लिये हो सइते प्लधिक 
है । बतलाया जा चुका है कि आत्मा की अनन्त 
है और सिद्ध हो जाने पर उनमे से श्रत्येक शक्ति 
गे ज्ञाती है । उनके क्षिमो भो गुण की सोमा नहीं है । 
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यहां श्राचार्य महाराज ने परमात्मा के कुछ और नामों 
का उल्लेख किया है। परमात्मा का ,एक नाम ,ग्रव्यय' है । 
व्यय” का श्रर्थ है जिसका व्यय न हो, श्रर्थात्‌ विनाश न हो 
जिसमें किसी भी प्रकार का विकार न हो । 


कुछ लोगो का खयाल है कि मुक्तात्मा श्रावश्यकता 
पड़ने पथ पुनः ससार में -श्रवतरित होते हैं, थे शरीर को धारण 
करके श्रपने शासन को फिर ठीक ठाक करते है । परन्तु यह 
मान्यता विचार करने पद सही नहीं मालूम होती । ऐसा करने 
वाला “अरव्ययः नहीं कहला सकता । 


परमात्मा “विश्व श्रर्थात्‌ व्यापक है + व्यापकता के 
विषय मे कल विवेचन किया जा चुका है। वहों व्यापकता 
यहा समभनी चाहिए । भगवान का ज्ञान समस्त भावों को 
परिपूर्ण रूप से जानता है। 


भगवान “ग्रचिन्त्य/ है । बतलाया जा चुका है। ईश्वर का 
स्वरूप बुद्धि ग्राह्मय नही है, मन से श्रगोचर है । केवल स्वानु- 
भूतिगम्य है | 

भगवात अतसर्य' भी है । उनकी सख्या नहीं हो 
सकती । जो श्रनन्त ग्रुणों के भण्डार है, उनकी सख्या सम्मव 
नही है / फिय अ्रनादिकाल से ब्रात्माए परमात्मपद को प्राप्त 
करती आरा रहो है! । श्रनन्त आत्माश्रो ने सिद्धि पाप्त की है 
और उन सबका श्रस्तित्व पृथक्‌-पृथक्‌ है । श्रतएवं उनकी 
गणना नही हो सकती । 


भगवान 'श्राद्र' है । भक्तामर स्तोत्र भगवान ऋषभदेव 
“ ॥ स्तुति है। ऋषभदेव स्वामी इस अ्वसर्विणी काल के प्रथम 
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तीथ कर थे | इस दृष्टि से वे'ग्रा्थ' है। 'आाद्य का दूसरा अर्थ 
_श्रेष्ठ ' यद्यवि श्रेष्ठता विविध हृष्टियो से विविध प्रकार की 
गरी जाती है किम्तु वास्तविक श्रोर श्रस्थायी श्रेष्ठता भ्ात्मो- 


इ में ही है ५ भयवान गआत्मात्कष की पदाकाष्ठा को प्राप्त है, 
[एवं उन्हें 'आद्य' कहते है । 


भगवान 'बरहाए भी है । प्रत्येक तीधंकर धर्ममा्गं की 
त्ति करते हैं, मोक्षमार्ग का विधान करते हैं, श्रतएवं वह 
ता या ब्रह्मा है। फिर भगवान ऋषभदेव तो मानव 
ज के ग्रादि व्यवस्थापक भो हैं उन्होंने भोगभूमि को नष्ट 
गे हुई व्यवस्था के समय भे कर्मेय्रूमि की व्यवस्था को । 
प्य जातो को जो वन तलिर्वाह के साधनों का उत्तादन करता 
; प्रयोग करता भो शिखलाया | विवाह प्रथा श्रीद राज्य 
ल्‍था को नीव डालो । खेती करता झोर भोजन पक्ताना 
 घतिश्वलाया। इस कारण वहो सच्चे ब्रह्मा हैं इस विपव 
वस्तृत विवेचन पहने श्रा चुका है । 


भगवान 'ईदवर' है | उनका भ्रात्मिक ऐव्वर्य सर्वोष्कृष्ट औौ 
पमित है सप्तार का क्षणभगुर ऐश्वयें वास्तव में ऐड्वर्थ 
है, सच्चा ऐश्वर्य आत्मा की श्रतच्त और गअ्रतोम शक्तियों 
तर्रानिदित है श्रात्मा के गुणों का अक्षय भण्डार ही सच्चा 
है। उसे भ्राप्त कर चुकने वाले हो परमात्मा कहलाते है । 


अनन्त विशेषण परमात्मा के लिये हो सब्से श्रधिक 
फे है। बतलाया जा चुका है कि आत्मा की अनन्त 
ग है और सिद्ध हो जाने पर उनमे से प्रत्येक शक्ति 
हो जाती है । उतके किप्ती भो गुण की सोमा नही है । 
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यहां श्राचार्य महाराज ने परमात्मा के कुछ श्रौर तामो 
का उल्लेख किया हैं। परमात्मा का एक नाम ,ग्रव्यथ' है । 
अव्यय” का श्रर्थ है जिसका व्यय न हो, श्रर्यात्‌ू विताश ने हो 
जिसमे किसी भी प्रकार का विकार न हो । 


कुछ लोगो का खयाल है कि मुक्नात्मा श्रावश्यकता 
पडले प्र पुनः सप्ता' मे अवतरित होते हैं, पे शरीर को घारण 
करके अ्रपने क्ासन को फिर ठोक ठाक करते है । परन्तु यह 
मान्यता विचार करने पद सही नहीं मालूम होती । ऐसा करने 
वाला “अ्रव्यया नहीं कहला सकता । 


परमात्मा “विश्वुः श्रर्थात्‌ व्यापक है + व्यापकता के 
विषय मे कल विवेचन किया जा चुका है। वहीं व्यापकता 
यहा समझनी चाहिए। भगवान का ज्ञान समस्त भावो को 
परिपूर्ण रूप से जानता है । 


भगवान “ग्रचिन्त्य/ है । बतलाया जा चुका है। ईश्वर का 
स्वरूप बुद्धि ग्राह्मय नही है, मन से श्रगोचर है । केवल स्वानु- 
भूतिगम्य है । 

भगवात 'असख्या भी है । उनकी संख्या नहीं हो 
सकती । जो श्रनन्त ग्रुणों के भण्डार है, उनकी सख्या सम्मव 
नही है । फिय शभ्रवादिकाल से झात्माएं परमात्मपद को प्राप्त 
करती आरा रहो है' । श्रनन्‍्त आत्माश्नो ने सिद्धि पाप्त की है 
और उन सबका अस्वित्व पृथक्‌ू-पृथक है । अ्रतएवं उनकी 
गणना नही हो सकती । 


भगवान 'झ्राद्य!' है। भक्तामर स्तोन्न भगवान ऋष भदेव 
-- की स्तुति है। ऋषभदेव स्वामी इस अवस्िणी काल के भ्रथम 
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कि यही है। परमात्मा को समय समय प२९ याद 
परमात्मा के सच्चे नही, कच्चे भक्त हैं । सच्चा 
ई जो परमात्मा को कभी भूलता ही नहीं है ! श्र 
पूलता नही, उम्रे याद करने की भो आवश्यकता नही 
।द तो उसा की जातीं है, जिसकी बीच मे याद भुना 


विस्मरण पृत्रक ही स्मरण होता है । कहा भी है-- 


| 


पलक न विसरू चितारू नही, 
सदा अखण्डित ध्यान | 
धर्म जिनेश्वर मुझ हिबडे बसो | 


च्चा भक्त वही है जो पल भर के लिए भी परमात्मा 
रख नहो करता, जिसके श्रत्त करण में परमात्मा की 
ज्योति सतत ज'ग्रत ही रहतो है। ऐसे भकक्‍त को कभी 
प्‌ करने की झावद्यकता ही नही होती + जैसे पद्मिती शद्ली 
भर के लिए भी अ्रपत॒ पति को नही भ्रूलतो है, उसी प्रकार 
न का भक्त भगव'न्‌ को नही भूलता । 


पति के लाम की माला जपती रहें किन्तु समु- 

ने न करे प्र्थात्‌ अपने कत्त व्य का पालन न 

, थ पर रोटी बना छर भी नदे तो उसे 
5. «दुकान से भूखे प्यासे प्यासे आये हैं ओर 
बेठी आपके नाम को साला जप रही 
«५ सूख रहा है, पर आपको पानी 

 डड पहल रहे है किन्तु रसोई घर 

५, स्थिति से श्राप प्रसन्न होगे 
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ज्ञान श्रनन्त, दर्शन अनन्त, वीरय॑ अनन्त, सिद्धत्व ग्र 
स्थिति अनन्त ! अतएब परमात्मा का अनन्त' नाम है । 


भगवान्‌ 'अ्रनन्गकेतु' है । उन्होने कामवासना को, 
साधारण भप्राणियो को अजेय प्रतीत होती है, पूर्णां रूप से 
लिया है । कामवासना पर विजय प्राप्त क्रिये बिना आत् 
का उत्थान नहीं होता और न वह अपने शुद्ध स्वरूप 
प्रकट ही होता है । कामवासना हो वह बाघा है जि 
कारण पअात्मा पिद्धि प्राप्त नही कर पाता * यह काम 
प्रवाह रूप ते, अ्रनादिकाल से, आत्मा पर हावो हो ए 
है! बढ़े-बढ़े बलवान और शूरवीर सेवापति भा काम के कि 
होते हैं। कामवासना की एक छोटी सप्षी चिनतगारी भी योगि 
को योगश्रष्ट कर देती है, तपस्वियो की तपस्या पर पोता फे 
देती है भ्ौर ज्ञानियो के ज्ञान को धूल मे मिला देती है। का 
वासना के किकर बन कर लोग कितनी यातनाए भुगतते हैं 
उन सबका वर्शोत करना भी शकक्‍य नहीं है ! यह कहना भर 
श्रतिशयोक्ति नही कि सवार के दुःखों को प्रधान कारण काम 
विकार ही है। कामवृत्ति को आग को लप्लपाती हुई ज्वालाए 
मनुष्य के कल्याण को, विवेक को, चातुय को झोर अनन्‍्यान्य 
समस्त सदपुणो को भस्म कर देता हैं ।शाश्र कहते हैं: - 


सलल्‍ल कामा विस कापा, कामा आसी विसावमा | 
कामे पत्थयमाणा आकामा जंति दुग्गई ॥ 
+उत्तदराष्ययत, 


यह कामभोग हृदय में चुभे हुए काठे के समात्र दु खदायी 
, विष के समान सयम-जीवन का विनाश करने वाले हैं यह 
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बात यही है। परमात्मा को समय समय पर याद 
ले परमात्मा के सच्चे नहीं, कच्चे भक्त हैं । सच्चा 
है है जो परमात्मा को कभो भूलता हो नही है ! झ्ौर 
| भूलता नही, उसे याद करने की भो श्रावश्यकता नहीं 
याद तो उसो की जातीं है, जिस्रक्री वीच मे याद भुना 
। विस्मरण पूत्रक ही स्मरण होता है । कहा भी है-- 


पलक न विसरू चितारू नही, 
सदा अखण्डित ध्यान । 
धर्म जिनेश्वर मुझ हिबड़े बसो ॥। 


'चा भक्त वही है जो पल भर के लिए भी परमात्मा 
रण नहों करता, जिध्के अन्त करण में परमात्मा की 
पोति सतत ज'ग्रत ही रहतो है। ऐसे भकक्‍त को कभी 
?रने की झ्रावद्यकता ही नही होती । जैसे पद्मिनो स्री 
के लिए भी अपन पति को नहीं भ्रूलतों है, उसी प्रकार 
का भक्त भगव'न्‌ को नही भूलता । 


ई स्त्री पति के नाम की माला जपती रहे किन्तु समु- 
हृव्यवस्था न करे श्रर्थात्‌ अपने कत्त व्य का पालन न 
।पित्ति को समय पर रोटी बना छर भी नदे तो उसे 
। कहेंगे ? आप दुकात से भूखे प्यासे प्यासे श्राये हैं श्रोर 
ग्री झासन जमाए बैठो आपके नाम को साला जप रही 
।स से आ्रापका गला सूख रहा है, पर आपको पानी 
तन रहा है | पेट मे चूहे डड पहल रहे है किन्तु रसोई घर 
'खलाई दे रहा है ! ऐसी स्थिति में श्राप भ्रसन्न होगे 
ब्न होगे ? 
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श्र्थात्‌-सम्पूर्ण प्राकाश को कागज बना लिया 
महासागर नदी श्रादि समस्त जलाशयो के जल को र 
घना लो जाए, कल्पवृक्षो को कलप्र बना लें, समस्त देव 
एक साथ लिखने बैठ जाएं, क्रोडो सागरोपम पर्यस्त काल 
वे लिखते रहे, तो भी हे प्रभो | है जिननाथ ! आपके एक 
का, सामान्य रूप से भी उल्लेख नही कर सकते ! 


हक. 


इस प्रकार को श्रमित महिम्ता से मण्डित वीचर 
प्रभु हो इस जीव के लिये शरणनूत हैं। उन्ही का भरा 
लेकर जीव संसार सागर से पार उतरते है! विमल विभु 
भक्ति ही आत्मा को विमल बनातो है । 


भाइयो ! अ्रपता कल्याण चाहते हो तो वोतराग प्र 
फो भक्ति की लहरो से शभ्रपने भ्रन्त करण को विमल बनाश्रों 
भक्ति के निर्भर का शुचि स्रोत चित्त मे बहने दो! जानते 
भक्ति का श्र क्या है ”? सच्चा भक्त कौन कहलाता है ? कह 
को तो सभी अश्रपने-अपने को भगवान का भक्त बतलाते 
कोई यह मानने को तैयार नही कि हम भगवान के भक्त नह 
हैं, किन्तु सत्चा भक्त वही है जिसे परमात्मा को कभी याद नहे 
करना पडता। जो परमात्मा को याद करे, वह सच्चा भक्त नह 
है। ऐसा सच्चा भकक्‍त बनना बहुत कठिन है । 


ग्राप सोचते होगे कि मैं कम्ती विपरीत बात कह रहा 
हू? भगवान का स्मरण करने वाला भक्त होता है, तो यह 
सदा से सुनते श्रा रहे हैं, किन्तु मैं कह रहा हु कि ऐसा करने 
वाला सच्चा भक्त नेही है। तो फिर तया परमात्मा को स्मरण 
न करने वाला सच्चा भक्त समझा जाय ? 
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भगवान्‌ ने फर्माया है कि सही रास्ते पर चलो । कुपथ 
पर मत चलो । प्रभु के इस प्रादेश के अतुसार चलने वाला ही 
भगवान्‌ का सच्चा भक्त है ! 


कल्पना करो जगल में कोई श्रादम्ी गाड़ी ले जा रहा 
है । उसने ठीक रास्ता छोड दिया है श्रोर ऊबड खाबड रास्ता 
प्रगीकार किया है । कोई जानकार उप्तते कहता है-भाई, 
तुम सहो श्रोर अ्रच्छा मार्ग छोड कर इस गडहो से परिपूर्ण 
गलत मार्ग से न जाप्नो, फिर भो वह अपनी गाडी चलाये जा 
रहा हैं! बह थोड, श्रागे जाता है और किसी गहुद़े मे गिर 
कर गाडी का घुरा टूट जाता है। भ्रव नगाडी भागे बढ़तो 
है, न पाले लौट सकती है । वह परेशान होता है भोर भूख- 
प्यास का भी दु:ख उठाता है। पष्चात्ताप करता है हाथ, मैं 
मना करने पर भो तसाला। सेदी झअवल मारी गई थी ! मगर 
श्रव पश्चात्ताप करने से भी बिगडी बात नही बनती ॥ 


इसी प्रकार मनुष्य को मानवजन्म रूपी यह गाडी मिली 
है। मन इसे हाकने वाला है । तीथं कद भगवान और उनके 
श्रादेशवर्ती सदंगुद कहते हैँ--अरे गाडीवान, सभल कर 


चलना ! घर्म का सन्‍्मार्यग छोडकर गलत मार्ग पर मत जाना | 
यथा -- 


लडके ! गाडो धोरे-धीरे हाकना ! 
गाडी तेरों रग-रगीली ******** 


यह गाडी श्रनूढठी है । बहुत सुन्दर है हसमे कानों के 
टेलीफोन लगे हैं और श्राखो की खुर्दवीन लगी है । इस गाडी 
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इत्तके विपरीत, दूपरी स्त्री पति के नाम की मात्रा 
नहीं जपती, पर श्रपने कत्त व्य का पालन करने में अणुमात्र 
प्रमाद नही करती, समय पद भोजन की व्यवस्था कर देतो 
बाल-बच्चो की सुव्यवस्था एवं सार-सभाल कर लेती है, 
बतलाइए श्राप दोनो मे से किसे अ्रच्छा कहेगे ? 


इसी प्रकार जो 'णमो श्ररिहृताण' की माना तो फेः 
है, किन्तु भगवान्‌ की आज्ञा नहीं मानता, अपने कत्तव्य 
पालन नही करता अर्थात्‌ झूठ, चोरी व्यभिचार आदि क 
करता है, तो क्या भगवान्‌ उस पर प्रसन्न होगे ? जब्र तुम 
भ्रपनी श्राज्ञा की श्रवहेलनला करने वाली स्त्री पर अ्रसन्न न 
होते तो ईश्वर कब प्रसन्न होने वाला है ? 


भगवान्‌ का नाम जपने मात्र से भगवान प्रसन्न न 
होता, श्रपितु उसके हुक्म के मुताबिक चलने से हो वह प्रप्त 
होता है। कई लोग नाम ले मे कर प्रसन्न होते है और समझ 
हैं कि हमने भगवान को दिक्रा ।[लथा है, पर यह उनका अभ्र 
है। वे मोक्ष के माग पर नहों हैं । मुक्ति के अनन्त ऐश्वर्य 
भागी वह होगे जो भगवान द्वारा प्रदाशित सत्य मार्ग प 
चलेगे ! उन्ही का कल्यागा होगा और उन्हीं पर भगवान फी 
प्रसन्नता की वर्षा होगी । 

कोई मनुष्य ताभीरात हिन्द के पोथे को माथे पर रखसे 
फिरे और फिर चोरो करे ! कोई पूछे तो कहे कि मैं जानता हूँ, 
मेरे सिर पर कानून की पुस्तक है तो क्या वह दण्ड का भागी 
नही होगा ? इसी प्रकार जो कहने को तो कहता है कि राम- 
राम हमारे माथे पर है, किन्तु चोरी करता है, श्रनुचित तरींको 
से रुपये बटोरता है, व्यभिचार करता है. तो क्या वहु सजा 
नहो पाएगा ? 


धः 
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गड़हे मे पड कर चकनाचूर हो जाएगी, आदिन्ञ्रादि का 
विचार इन धोडो को नहो | इन्हे तो हरा-हा ष्रास चाहिए ! 
इनकी लालस। तृ8 होना चाहिए । गाडी जाय जहन्नुम मे, 
गाडीवान जाए भाड में 


भगवान्‌ ने बतलाया है कि इन्द्रिय रूपी अश्वो को कुपथ 
पर जाने से रोकने के लिये ज्ञान की लगाम लगानी चाहिए । 
जान को लगाम लगाये जिना यह स्वार्थी घोड़े कब में नही रह 
सकेते । लगाम थोडी सो भी ढीली डालो नही कि ये मार्ग छोड 
कर इधर-उधर दौड जायेगे । तेरी गाडी की धुद्दी टूट जायगो, 
प्रायुष्य भंग हो जाएगा और तू शरोएगा, पश्चाताप करेगा । 
फिय तेरी क्या गति होगी ? 


देखो, प्रचण्ड तेज का धनी, घिपुल बलशाली राजा 
रावण उत्पव पर चला ती क्या परिणाम निकला ? महाभारत 
के कोचक की क्या दुर्दशा हुई? सचमुच जो अपने इनच्द्रिय- 
भ्रबवों को सयत नही रखता और स्वन्द्धन्द बना देता है, उसकी 
दशा श्रति दयनीय होतो है! उप्तके नाम पर ससार थूकता है 
शोर उप्तको श्रात्मा को तरक-निगोद की दुस्सह यात्नाए 
भुगतती पड़ती हैं। इसो कारण सधाद के समस्त धमंशास्त्र 
एक स्वर से यही ग्रादेश देते हैं कि--सोचो, सममो, अपने 
फेल्याण ओर श्रकल्याण का विवेक करो औद कृपथ की और 
मत जाओ । अपनी इच्द्रियो पर काबू रक्‍्खों पाचो इन्द्रियो के 
विषयों का लोलुप्ता क्वा त्याग करो। धम के पथ पर चलो । 
यही पथ तुम्हे श्रपने लक्ष्य तक पहुँचाएगा । इसी आदेश पद 
चली । इन्द्रयो को वक्ष मे रखने के लिए ज्ञान च हिए और 
संदृविचार तथा पावन वातावरण चाहिए । ज्ञान, सदृविचार 
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को चला तो सावधानों से चलाना, सावधानी से चला 
तो अपने लक्ष्य पर पहुँच जाभ्रोगे-- 


तेरे पाने को निर्वाण, मिली तन-बर्धो सुन्दर झ्रान ॥|टै 

जैसे अन्य गाँगे जाते के लिये गाडी चाहिए, उसी प्र 
मोक्ष मे जाने के लिये मानवदेह चाहिए। इत मानवदेह 
गाडी मे चिदानन्दजो विराजसात हैं। इपक्रा सचालक मन 
चिदानन्दजी गाफिल रहेगे तो हाकने वाला इसे ऊबडखा 
में ले जाएगा । इस गाडी के घोढे कौन है ? 


चंचल चपल इन्द्रिय घोडे, 
विषियो हित ये चौदिश दोडे । 
लगाओओ इनके ज्ञान लगाम ॥१॥। 


है मर्त्य ! तेरी गाडी पाँच घोडो की बग्घी है। येपा 
घोड़े हैं -भोत्र निद्रय, चक्षुरिन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय श्री 
स्पशनेन्द्रिय | यह घोडे अ्रत्यन्त लोलुप हैं। अच्छा खाने क 
देखते है तो इधर - उधर भाग जाते है | जैसे कान बजे क 
भधुय ध्वनि सुनने को, आखे रूप सौद्य देखने को, ब्रा 
सौरभ का उपभोग करने को, रसना सुस्वादु वस्तुग्रो का 
सुधारस पात करने को और स्परशेन्द्रिय सुखद स्पर् पाने को 
उद्यत रहती है! पाचो इच्द्रियाँ अपन अपने योग्य विषयो के 
लिए इतनी लालायित रहती हे कि उन्हे हित श्रहित का कोई 
ख्याल नही होता ) वे परिण'म का तनिक भी विचार नहीं 
करती । उनकी दौडधघास से गाडी की क्या दशा होगी, चिंदा- 
ननन्‍्दजी को कितनी हानि हीगी, गाडी कब, कहाँ और किस 
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पुम्हारा दोष नही है । नीच की सगति करने का फल मुझे 
मिला | तीच की सगति करने से मौत के सिवाय प्रौर क्‍या 
मिल सकता है । 


भाहयो | आत्मा हम के समान अपने निर्मल स््रभाव 
मे रमण करने वाला है, परन्तु इन्द्रियो के ससरगं से विषय- 
वासना में पड जाता है तो अनेक प्रकार की मुस्तोबर्ते मेलता 
है। चौरासी के चकऋर मे फभ जाता है। जन्म-मसरण के ऊपर 
सलेशो का भाजन बनता है। ग्रता मनुष्य को चाहिए कि 
वह अपनी इन्द्रियो को निरन्तर वश मे करने का प्रयत्न करता 


रहे प्रोर सत्समागम मे ही अपना समय व्यतोत करे । 


सत्समागम से मनुष्य किस प्रकार घर्मे-माग पर आरूढ़ 
होता है और हृढतापूर्वक श्रागे बढ़ता है, यह जावना हो तो 
विजया कुमारी और विजय कुमार की उज्ज्वलतम जीवनी पय 
विचार करो। उनका जोवन हिमालव की भाति उत्तड़ घवल 
और निर्मल है भौद साधको के लिये श्रतिशय स्पृहणीय शोर 
आदशों है । 


विजया कुमारी किसो सहासतीजी का उपदेश धक्षुनक्र 
विषयो से उदासीन हो गई । उसने कहा-सती जी, मैं भ्रगजीवन 
ब्रह्मच र्गी रह कर दोक्षा का पालन करना चाहती हु, मैं 
माता-पिता की प्राज्ञा लेने का प्रयत्त करू गा। किन्तु श्राजीवन 
प्रतिमास के शुक्लपक्ष मे ब्रह्मचर्य पालने का त्याग तो तभो 
फरा ही दीजिए। इस जीवन का क्या भरोसा है! अभी है 
भोर प्रभी नही है। कोन जाने अगले क्षण क्या होगा ? 


साध्वीजी ने उसे शुवल पक्ष मे ब्रह्मचयं-पालत की प्रतिज्ञा 
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ध्रौर पवित्र वातावरण को जिवेणो सत्समांगम से मिलती 
श्रतएव तुप्र कुसंगति से बचो । विषयलोलुत, स्वच्छन्द श्रा 
विचारवान, शअ्ज्ञान श्रौर प्रभद्र लोगो के सम्पर्क से श्र 
प्रच्छे भो बिगड़ जाते हैं औय सयम सम्पन्न, ज्ञानवान एव 
पुरुषी की सगति से बुरे से बुरे लोग म। सुधचर कर सज्जन 
जाते है । 


एक कौवा समुद्र के तट पर गया ॥ वहा एक हुवे 
साथ उसकी मित्रता हो गई । दोनो ग्रगपस में मिलते जु 
रहते थे। एक दिन कीवा ने कहा -मैं हमेशा तुम्हारे यहा भ्रा 
हैं शोर तुम मेरा स्वागत करते हो, पर मुझे तुम्हारा सन्‍्मा 
करते का अवसय नहीं मिला । आ्राज तुम मेरे यहा चलो ) 


हस ने कौवे की बात मान ली। वह उसके साथ ह 
लिया । दोनो आकर एक वृक्ष पर बैठे । जिस वृक्ष पर बठे व 
घनी छाया वाला था; प्रतएव एक राजा भी उसो वृक्ष की 
छाया मे आकर ठहर गया । फौवा ठोक राजा को साध मे, 
उपर डाली पद बैठा था ! उपने बोट की श्रौर उड़ कर दूसरे 
वृक्ष पर बैठ गया । बीट राजा के पिद्र पर गिरो। दाजा को 
गुस्सा आया । उसने निशाना ताक कर हम को तीर भारा। 
तीर लगते ही हस घायल होकर नीचे गिर पडा और मरते- 
मरते बोला-- 


नाह काको महाराज ! हपोऊहं विमले जले । 
नीच समरप्रसंगेन, मृत्युरेव न संशय। ॥ 


है राजन | मैं कौवा नही हू बीट करने बाला। मैं तो 
समुद्र के निर्मेल नीर मे रमण करने वाला हस हु । लेकित इसमें 


3. 
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मगलमय मुहूर्त मे, घृपघाम के साथ, दोनो का विवाह 
सम्पन्न हो गधा। विवाह के श्रनन्तर विजया कुमारी श्पनी 
सुसराल आई। उसने सासू को प्रणाम किया और सासू ने 
भ्रपनो प्यारी पुत्र4+धू को छाती से लगाकर शुभाशीर्वाद दिया । 


रात्रि का समण हुश्रा । विजया सोलहो शव गार सज कर 


'शयनगृह में श्राई श्रौद विजयक्रुबर भी श्रा पहुँचा । समयोचित 


वार्नालाप के पश्चात्‌ विजयकु वर ने कहा-प्रिये ! क्षमा करना। 
मैंने कष्णपक्ष मे ब्रह्म च्यं पालन करने को प्रतिज्ञा ली है। क्ृप्ण- 
पक्ष के 6िफे त्तीन दिन शेष हैं। तब तक्र हमे मर्पाशपृवंक ही 
रहना होगा । 


विजयकुवर की बात सुनकर जिजया को श्राँखे नीची 
हो गई । उसके चेहरे पर एक अ़िचित्र प्रकार को उदासीनता 
भेलक उठी | वह गहरे सोच-विचार में डूब गई | 


विजय कुचर को विजया को भाव-भगी समभने से 
जरा भी उिलम्व तही लगी । उसने कहां-प्रिये ! सिर्फ तीन 
ही दिन तो शेष हैं। इन तीन दिनो के लिए इतनी उदासी क्यों ? 
पुम इतनी गभीर क्यो हो गई हो ”? चुटकियो में दित निकल 
जाएंगे ! 


भ्रव विजया ने भेद खोल देने के अ्रभिप्राय से कहा-प्राण- 
ताथ, मेदी बात सुनो । मैंने अपने माता पिता से साध्वी बनने 
को भाज्ञा प्राप्त करतो चाही थी। आपके सामने में सच्दी-सच्जो 
बात कहती हूँ | विवाह करने फी मेदो इच्छा नहीं थी ५ भोगों 
के प्रति मुझे भ्ररचि थी। किन्तु माता-पिता ने मुझे अ्रनुमति 
तही दी घोर मेरा विवाह कर दिया। 
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करा दी। फिए वह अपने घर »झाई झौर साध्वी बनने 
श्राजा माँगी । लडकी के विचार सुनकर माता ने अ्रपते 
से कहा-भंटपट लडकी की सगाई कर दो, नहीं तो वह 
से निकल जाएगी । 


बिजया का पिता वर की तलाश करने निकला ! सय 
से उसी नगर मे एक सुशील लडका था। उधपने मुनिराज 
उपदेश सुना । मुनिराज ने कहा-जगत्‌ में महान्‌ से मह 
घ॒म्म ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य सब तपो मे उत्तम तप है। कोई 
तपस्या ब्रह्मचर्य की बराबरी नही कर सक्तों | ब्रह्मचयं जी 
का श्राण है, जीवन को शक्ति है, आत्मा का अप्रतविहत बल 
शरीर परलोक क। समर्थ सखा है। ब्रह्मचारी की श्रात्मा अप 
तेज से उदभातित होने लगती है। उसके चेहरे पर एक श्रनृ 
और सौम्य दोप्चि जठखेलिया करने लगती है। ब्रह्मचर्य आयु 
वचक है और परमशक्तिदाता है । 


उस लड़के पर मुनिराज के प्रभावज्ञाली शब्दों के 
अ्रसय पडा और उसने क्ृष्ण पक्ष में ब्रह्मचय॑ पालन करने के 
प्रतिज्ञा ले ली । लडका इतना गम्भीर था |क उसने अपनी प्रतिज्ञा 
का किसी से जिक्र नही किया । उसने न तो प्रतिष्ठा पाते के 
लिए प्रतिज्ञा ली थी और न वाहवाही लूटने के लिए। झात्म- 
कल्याण की #ृष्टि से उसने ब्रह्मचये प्रहरा किया था, अतएव 
किसी पर प्रकट करने को आवश्यकता उसने वही समझो । 


विजया का पिता वर की तल,श करते-कच्ते उसी लडके 
के पास पहुँचा और सयोग की बात कि सगाई पक्की हो गई! 
लडके का नाम विजयकु वर था । 
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रन 


सवार हैं। जो बात तुमने मेरे सबब में कही है, वही मैं तुम्हारे 
सबंध मे कह सकता हूँ । 


विजया-नहीं, ऐसी बात नही है। लोक में पुरुष भौर 
स्लो की प्थिति मिन्न-मिन्न प्रकार को मानी जातो है। श्रतएवं 
प्रापफो और मेरी स्थिति मे अन्तर हैं । 


बिजय-हमे लोक का श्रनुसरण करते हुए भी घमम को 
विस्मग्ण नही करना चाहिए। धमंशात्न मे नर और नारी के 
कत्त व्यो मे कोई भेद नही है । शास्त्र मे श्रावक के लिए जिन 
ब्रतो का विघलन किया गया है उन्हीं का अआाविका के लिए 
भी विधात है। जंपते अ्रन्यान्य ब्रतो में श्रावक एवं श्राविका 
के लिए कोई भ्रन्तर नही है, उसी १कार ब्रह्मचयं क विषय में 
भो कोई अन्तर छाच्त्रो मे हाष्टमोचर नही होता। श्रन्तर है तो 
फेवल यहो कि श्रणुत्र। घारिणो श्राविका ल्वपतिसन्तोषब्रत 
लेती है श्रोर श्रावक स्वपत्नीसन्‍्तोषब्रत । मगर भावना में कुछ 
भो प्रन्तर नही है । तो फिय घधमंशास्त्र के श्रादेश पर चलने 
वाले पुएष की जो स्थिति है, वही स्त्री की भी है। त्रत का जो 
बन्वन पुरष के लिए है वह स्त्री के लिए भी है भौर जो 
स्वत4ता पुरुष के लिए है वही स्त्री के लिए भी है । 


विजया-द्ास्त्र की बात आप मसुभसे श्रधिक समझते 


हैं। परन्तु व्यवहार मे स्थ्री-पुरष को समान स्वतत्रता नहीं 
धाप्त है | 


विजय-ध्यवहार परमार्थभ्रूत नहीं, धर्म परमार्थ भूत है। 
प्रतएव हमे उसी का प्रधान रूप से ध्नुसरण करना चाहिए। 
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विजय--हाँ, फिय क्‍या हुआ्ना ? 

विजया- किन्तु विवाह से पहले और दीक्षा 
अनुमति मांगने से पहले हो मैंने शुल्नपक्ष में ब्रह्मच 
की प्रतिज्ञा ले लो थी और वह प्रतिज्ञा मेरी श्राज भो 


भादयो ! कितनी भारी बात है? उगती हुई 
इस प्रदार की पवित्र मनोमावन, होना साधारण ब! 
मन फर ऐसा नियत्रण पा लेता एक महान्‌ आदर्श 
ऐसे जितेन्द्रिय नर-नारी मानवजाति को सुप्र चेवना 
करने वाले और जिनशासन के महृत्त्व की वृद्धि कर 


श्रधिकाश लोग यौवव की आधी में उड 
उचित तथा श्रनुचित का भान भूल जाते हैं। परना 
लोलुपता की दृष्टि डालने वाले कामुक वर्याक्तियो क 
दम्पती से शिक्षा लेती है। जिनके पूवंज ऐसे मं 
हो गये हैं, उ-हे क्या विषयो को कीचड में फंस 
है? कम से कम १रनारी को तो मा-बहिन के 
चाहिए। 


&. 


हाँ, तो विजया बोली--नाथ ! मेरी शुव 
श्रापको कृष्णपक्ष में ब्रह्मच्य पालने को प्रति 
स्पष्ट है कि मेरे साथ विवाह होने पर भी 
सुखो की पूत्ति नहीं हो सकती। इसके लिए 
विवाह करना होगा ) आप प्रसन्नता के साथ 
हैं, बल्कि मेरा अनुरोध है कि श्राप ऐसा के 
कोई प्रडचन नही आएगी । 


विजय--मगर तुम और हम तो एक 
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एक वार विमल तीर्थंकर के सामने ब्रह्मचरय के सम्बन्ध में 
चर्चा चली | तीर्थंकर भगवान्‌ ने ब्रह्मचर्य की महिमा का प्रति- 
पादत किया । तब किसी ने पूछा-प्रभो ! क्‍या श्राज भी ऐसे 
न्रह्मच्यं का पालन करने वाले मौजूद हैं ” इस प्रदत के उत्तर 
मे तीर्थड्भूर देव ने बतलाया कि कच्छ देश मे विजय ४ 
विजया एक दबय्या पर शयन करते हुए भी श्रखण्ड ब्रह्मचर्य का 
पालन कर रहे हैं! 


श्रोताम्रो को श्राश्चय हुआ श्रौर उस ब्रह्मचारी युगल के 
प्रति हृदय मे भ्रसीम श्रद्धा छप्तड़ी। उनमे से कइयो ने उनके 
दर्शन करने की इच्छा की । वे कच्छ के लिए रवाना हुए भौर 
पूछते-पूछते विजय के पिता के पास पहुंचे । वहा पहुँच +क 
सेठ से पृछा-भ्रापके कुंवर कहा है ? हम उनके दर्शत के 
लिए श्राये हैं । 


सेठ ने कहा-दश्नाये हैं, तो स्वागत हैं; परन्तु मेरा -७फ 
क्या साघु है जो श्राप दशन करने श्राये हैं ? 


आगन्तुको ने कहा--वह साधु नहीं महान्‌ पुरुष हैं । 
न्रहाचय की साधना मे । बडे से बडे साधु से ततिक भी हाथ 
नही हैं ! 


सेठजी को कुछ पता नहों था । वात उनकी समझ 
नही धभाई। तब श्राने वालो ने विमल भगवान्‌ से सुना हु 


पृत्तान्त उन्हे बतलाया श्रोद कुमार के दर्शव करने की 
एपती झमिलाषा प्रकट को । 
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विजवया--तो फिर आपका अ्भिप्राय क्‍या है ” आप 
भविष्य के सबघ में क्या सोचते है ? 


विजय--कहा तो सही कि जो तुम्हारा भविष्य, वही 
मेरा भविष्य ! 


विजया- श्रर्थात्‌ ? 


विजय-प्रर्थांत्‌ जिस प्रकार तुम श्राजीवन ब्रह्मचारिणी 
रहोगी, उधी प्रकार मैं भी आजीवन ब्रह्मचारी रहूगा। तुम 
पतिव्रता हो तो क्‍या मे पत्नीनब्रती नहीं हो सकता ? पुरुषत्व के 
विशेषाधिकार को शास्त्र नही मानता श्रौर दुनिया मानती है 
तो भी वह भोगो के कीचड में फँसने के लिए नही होना 
चाहिए । 


विजया--आपकी यह प्रतिज्ञा छिपी नही » रहेगी मा 
प्रकट हो जायगी श्रौ६ जब प्रकट हो जायगी तो माता-पिता 
नाराज होगे ' 


विजय - प्रथम तो प्रकट होगी ही नही, क्दाचित्‌ श्रकट 
हो गई तो उसी दिन हम दोनो दीक्षा ले लेंगे | 


बस, विवाह के प्रथम दिन से ही व्जिय श्रौर विजया 
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भाई-बहित की सी पवित्र भावना 
के साथ अपना जीवन यापत करते हैं। एक ही णय्या पर सोते 
हुए भी दुधेर ब्रह्मचयं का पालन करते हुए बारह वर्ष व्यतीत 
दी गए ! धन्य है ऐसे नर और नारी ! कहाँ तक उनकी, प्रशसा 
की जाय ? उनकी प्रशपा के लिए भाषा मे कोई शब्द नहीं हैं 
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प्रमात्मा की सच्ची श्राराघपना है! हप्ती पथ पर चल 


ग्रनन्‍्त जीवो ने ग्रगना कल्याण किया है और जो इस 
चलगे, उन्हीं का कल्याण द्ोगा 4* 


४-(१९-४६ ह 
पाली ॥ 





कल्ल्‍न ७ जल ता च 


*दिवाकरजी महाराज की झपूर्व ओोजभरी दाणी क्षुत 
एक इम्पतो ने जीवन भर के लिए प्रह्मचर्थ प्रेत प्रज्ीऊ। 


३१० | [ दिदाकर दिव्य ज्योति भाग १३ 





जी भेद बाहर वर्ष से श्रश्नकट था, वह झाज प्रकट हो 
गया। इस भेद के प्रकट होने पर विजय के माता-पिता की 
मानसिक स्थिति कुछ विलक्षरा-स्री हुई। एक तरफ हष श्रौर 
गौरव से वे प्रसन्न हुए श्लौर दूसरी तरफ उ>हे विषाद-क्रा भी 
अनुभव हुआ ! 


उसी समय सेठ ने श्रपने पुत्र विजय को बुलाया और 
कहा-वत्स, तुम श्रखण्ड ब्रह्मचयं का पालन कर रहे हो ? हमे 
तो पता ही नही चल सका ! बनलाना तो चाहिये था | 


विजय मौन रहा ५ थोडी देर के बाद उसने कहा-पिताजी, 
हम दोनो अ्रपनी प्रतिज्ञा के अनुभार आज ही दीक्षा ग्रहण 
करेंगे ! ! 


भाइयो ! कितना महान्‌ जीवन है ? कितना ऊँचा आदर्श 
है? भारत को छोडकर इतना उच्चतर भादशे श्रन्यत्र कहाँ 
मिलेगा ? जिनशासन के सिवाय ऐसे पविन्न उदाहररखा श्रन्यत्र 
मिलना मुश्किल है | इन उदाहरणो से तुम क्या लाभ उठाश्रोगे ? 
इतना ध्यान रखना कि तुम्ह।री यौवन की गाडी किसी भाडी 
सेन फंस जाय ! 


याद रखो यह शरीर-जो श्राज तुम्हे भोग का साधन 
मालूम होता है-योग का परम साधन है ! इसी शरीर से महान 
पुरुषों ने मुवितलाभ किया हैं । यह देवदुलंभ शरीर श्रतिशय 
पुण्य प्रकष से तुम्हे प्राप्त हुआ है । इससे पूरा लाभ उठाओ्रो । 
घात्मा का कल्वाण करो भगवान्‌ के आदेश प्र चली । प्रभु 
की श्राज्ञा को अ्रन्तःक रण से श्रगीकार करके चलोगे तो श्रक्षय 
फल्याण होगा । परमात्मा द्वारा प्रदर्षित पथ पर चलना दी 


